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भ्राक्कथन 


मनुष्य-जीवन में साहित्य की अपरिमित महिमा स्वयंसिद्ध ही है । 
साहित्य-क्ेत्र मेंपद्य॑ का उच्च स्थान सुविख्यात है | पद्य में युगान्तर उपस्थित 
करने वाले आय कवि अपनी उत्तम कृतियों के कारण अ्रजरामर कीर्ति 


। कौमुदी की कमनीय कान्ति द्वारा देश-देशान्तरो को देदीप्यमान कर गये 
' हे एवं अपने उत्तम सदुपदेशों द्वारा मनुष्य-मात्र को सत्पथ प्रदर्शन करने में 


समर्थ हुए हैं । आधुनिक कवियों में भी अग्रगए्य सर्वमान्य महानुभावों ने 


¦ अपनी रुचिकर रचनाओं द्वारा हिन्दी भाषा की महिमा को बढ़ाया है, 
| एवं भाषा साहित्य फे विस्तृत चेत्र में न्यूनताश्रों की चिरवांछित पूर्ति करके 


काव्य-रचना में आदश ध्येय का सच्चा अनुपालन किया है। जिन 


' महानुभावों के सद्अन्थो में से इस पुस्तक के अन्तगंत अंशों के संकलन 


करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता के साथ-साथ 
अपनी आत्मिक एवं अतिचल शरद्धा का प्रकाशन करना हम अपना परम 


। धर्म एवं अनिवार्य कत्त व्य-काय समकते हैं । चारु भाषा, उत्तम शैलो श्रौर 


रोचक भाव किसके चित्त कोः आकर्षित नहीं करते ! अतएव “तणे चणे 
यन्नवतमुपेति तदेव रूपं रमणीयतायाः का अनुभव करते हुए सब रसों 
आर सब शैलियों से समवेत इन श्रशों को विद्यार्थी वर्ग के दिताथ एकत्र 
करने का प्रयास किया है । 

प्रवेशिका (हाई स्कूल) परीक्षा में बहुत से कवियों के अंशों का 


| साधारण पाठन. विद्यार्थियों को भाषा-कविता का दिग्द्शन मात्र कराना 
| है । बो० ए० परीक्षा में कतिपय विशिष्ट कवियों के आदश ग्रन्थों का 


¦ समालोचनात्मक सम्यक ज्ञान उपाजन कराना आवश्यक हो जाता है। 


बीच की (इन्टरमीडिएट) भणी में क्रमानुसार दोनों के मध्यवर्ती मार्ग का 
अनुसरण करना सवथा उपादेय ही है । इसी दृष्टिकोण से प्राचीन तथा 
अर्वाचीन त्रयोदश कवियों की रचनाओं में से यथेष्ट अंशों का यहाँ चयन 
किया है | माषा साहित्य. में प्रधानता, उपयोगिता आदि को ध्यान में 


(२) 
रखते हुए उन त्रयोदश कवियों को समयानुसार यथोचित स्थान ई 
विराजमान करने की यहाँ चेष्टा की गई है। जिस प्रकार षोड़श कलाश्रः 
से परिपूर्ण औषधिपति अमृतमय सुघांशु तिमिर का निराकरण करते 
जन-साधारण को अपनी श्राह्मादिक्र शक्ति द्वारा आनन्दकर प्रतोत होत 
है, वैसे हो मुझे आशा दै, इन ज्ञानविज्ञानमय त्रयोदश कवियों के उद्पू 
अंशों का यथावत्‌ अध्ययन करने से हमारे विद्यार्थीगण भाषानक्षेत्र । 
आलोक पाकर काव्याम्रत के रसास्वादन का अनुपम आनन्द उठावें 
आर जैसे हाई स्कूल कोर्स के बहुत से कवियों का अंशतः अध्ययन करे 
इण्टरमीडिएट में विशिष्ट कवियों का विशेष ग्रध्ययन करने में दृ 
पुस्तिका द्वारा समर्थ होंगे, उसो प्रकार इनमें से छुटे और विशिष्ट कवि 
के सम्बन्ध में विशद विवेचन करने का उन्हें सुअवसर बी० ए० में प्रा 
हो सकेगा | जिस सद्भावना से यह संग्रह किया गया दै, उसके अनु 
इमारे विद्यार्थी-वर्ग का हित सम्पादन होने में हम अपने परिश्रम को सफ 
समझँगे । विज्ञजन त्रुटियों के सम्बन्ध में हमारे सत्पथप्रदर्शेक का 
महानुभावों का दोष न मान कर, हमें अपनो क्षमा का पात्र समझ कः 
अनुग्रहीत करेंगे, यही इमारा विनम्न निवेदन है । 3 
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संत कबीर 
कचि परिचय” क 
** 'कवीर के जन्म के सम्बन्ध में यह दोहा प्रसिद्ध है-- 
`` चौदह सौ पचपन साल गये, चन्द्रवार एक ठाठ ठए । 
' जेठ ' सुदी वरसायत को, पूरनमासी प्रगट भये॥ ~“ 
“ चोदह सौ पचपन साल 
गये का ग्रथ चौदइ सौ 
पचपन बीतने पर अर्थात्‌ 
१४५६ लगाया गया है और 
किसी-किसी ने १४५५५ भी 
लिया है। 
सृत्यु-संचत्‌-- 
कबीर की मृत्यु के बारे 
में नीचे लिखा दोहा. 
प्रसिद्ध है 
संवत्‌ पन्द्रह से पछ्छतरा, 
कियौ मगहर को गौन। | 
माघ सुदी एकादशी, ' 
रल्यौ पौन में पौन ॥ 
जिसके अनुसार उनका 
` ` 'संत कबीर ` मृत्यु-संवत्‌ १५७५ ठहरता है। 
इस हिसाब से उनकी श्रायु १२० वर्ष के लगभग रही होगी | इनका 
जन्म तो काशी में हुआ था किन्तु ये अपने अ्रक्खड़पन के कारण मगइर मे 
जाकर मरे थे;। लोगों का यह विश्वास है कि मगहर में मरने से नरक. 
मिलता है | 


नूतन-काव्य-कलाधर 


क्या काशो क्या कसर मगहर, राम हृद्य बस मोरा । 
जो काशी तन तजे कबीरा, रामै कौन निहोरा॥ 


कुल-परिवार- 

कबोर की जाति के सम्बन्ध में अधिक मतभेद नहीं है । जुलाहे के घर 
पालन-पोषण तो समी लोग मानते हैं, किन्तु उनके जन्म के सम्बन्ध में ¦ 
कुछ लोगों का कथन है कि ये एक विधवा ब्राक्षणी के गर्भ से, जिसको . 
रामानन्दजी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था, उत्पन्न हुए थे । 

कबीर ने अपने को पूर्व जम्म का ब्राह्मण मानते हुए इस का जन्म 
जुलाहा कहा हैः 

काशी का बासी वाँमन, नाम मेरा परवीना । 
एक वार इरि नाम विसारा, पकरि जुलाहा कीना ॥ 

बालक कबीर को कोई लहरतारा तालाब के किनारे छोड़ आया था, 7 
जहाँ से नीरू श्रौर नीमा नाम के जुलाहे दम्पत्ति उठा लाये थे और इनको 
पाला था। रामानम्दजो को कबीरने अपना गुरू बनाया. था। काशी में " 
हम प्रकट भये हैं रामानन्द चेताए ।” । 

कबीर ने यद्यपि नारीको निन्दा की है तथापि विवाह किया था। | 
इनकी स्त्री का नाम लोई था, जिससे - इनके एक पुत्र कमाल और एक , 
पुत्री कमाली उत्पन्न हुए थे । | 
सिद्धान्त और कवित्व-- । 

कबीर पढ़े-लिखे तो थे ही नहीं--'मसि कागद तो छुओ नहीं, कलम ' 
गही नहिं हाथ? किन्तु वे बहुभ्रु त थे और उन्होंने सत्संग द्वारा बहुत कुछ : 
जाना था । उनके सिद्धान्त संक्षेप में इस प्रकार हँः-- + 

१--वे पूर्ण समता भाव को मानते ये । ब्राह्मण और शूद्ध उनको दृष्टि : 
में एक थे; वे राम और रहीम में भी अन्तर नहीं मानते थे एवं ईश्वर | 
आर जीव की एकता में विश्वास करते थे। | 

डी a — 


| 
|| 
॥ 
| 
| 
} 


क 


संत कबीर 


२--वे अवतार नहीं मानते ये । वे राम नाम के उपासक ये | 

३--वे धमं के बाहरी आडम्बर में विश्वास नहीं करते ये । तिलक, 
छापा और माला, जाति-पाँति और छुआ्याछूत उनके लिये कुछ अर्थ नहीं 
रखते थे । र 

४—मांसाहार के वे विरुद्ध ये । 

५—वे इठयोग के साधनों को मानते थे और अपने हो भीतर सब 
कुछ देखना चाहते थे । 

कबीर की कविता, कविता के लिये नहीं थी वरन्‌ वह प्रचार का 
एक साधन मात्र थी | उनके हृदय को सचाई के कारण उनकी कविता में 
बल अआ गया था। श्रलंकारादि स्वाभाविक रूप से कुछ अवश्य आ गये 
हैं किन्तु उनके लिये उन्होंने कोई प्रयत्न नहीं किया | ईश्वर के वर्णन 
में उन्होंने रूपको ओर श्रन्योक्तियों से काम लिया है | हः 

कबीर ने दोहे और गाने के पद लिखे हैं उनके दोहे साखी कह- 
लाते हैं। कबीर की भाषा मिश्रित भाषा है, किन्तु उनमें पूर्वी प्रभाव 
अधिक है | खड़ी बोली का मी कहीं-कहीं पुट है । शुक्लजी के शब्दों में 


। उसे हम सधु्कड़ी भाषा कह्‌ सकते हैं। 


संत कबीर 


गुरु कीजे दंडवत, 
कीट न जाने भृङ्ग को, 
कविरा ते नर अंध हैं, 
इरि£रूठे यऊ ठौर हैं, 
सतगुरु साँचा सूरमा, 
बाहर घाव न दीसई, 
दीपक दीना तेल भरि, 
पूरा किया बिसाहना, 


कोटि कोटि. परनाम | 
गुरु करि आप समान ॥ ` 


गुरु को कहते और । 
गुरु रूठे नहिं ठौर॥ 
नख सिख मारा पूरि। 
भीतर चकनाचूरि॥ 
वाती दुई अघड्ट। 
बहुरि न आई हट्ट ॥ 


_ लाली मेरे लाल की, जित देखों तित लाल । 
,” लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल ॥ 


दसै पानी ही ते हिम भया, हिम ही गया विलाय । 


कबिरा जो था सोई भया, अब कछु कहा न जाय || 


ऐसी गति संसार की, 
एक पड़ी जेहि गाढ़ में, 
प्रभुता को सव कोउ भजे, 
कह कबीर प्रभु को भजे, 
चलो चलो सब कोइ कहै, 


ज्यों गाडर की ठट | 
सचे जाहि तिहि बाट ॥ 
प्रभु को भजे न कोय। 
प्रभुता चेरी होय ॥ 
पहुँचे बिरल्ला कोय । 


एक कनक आ कामिनी, दुरगम घादी दोय ॥ 
विद्यामद औ गुनहुँ-मद्‌, राज मद उनमद्द ॥ 
इतने मद को रद करे, तब पावे श्रनइदद ॥ 
सुख का सागर सील हैं, कोई न पावे थाह। 
सब्द बिना साधू नहीं, द्रव्य विना नहीं साहू | 


लो जल वाढ़ो नाव में, 
दोऊ हाथ उल्लीचिये, 


घर में बाढे दाम। 
यहि सज्जन को कास ॥ 


— ५ | 
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संत कवीर 


गोधनं ' गजधन वाजिधन, और रतनधन खानि। . 


जव आवे सन्तोष धन, सब धन भूरि समान ॥ 
जा तन जारूँ ससि करू, लिखे राम को नांव | 
लेखनि करू करंक की, लिखःलिख राम पठांव ॥ 


पोथी पढ़ि-पढ़ि जग मुआ, पण्डित हुआ न कोय | 
एक  अच्छर प्रेम का, पढ़े सो पण्डित होय ॥ 
ऊँचे कुल का जनमियाँ, करनी ऊँच न होय । 
सुबरन कलस सुरा भरा, साधो निन्दा सोय॥ 


कबिरा घास न निंदिये, जो पावो तर होय। 
उड़ि फे परे जो आँखि में, खरा डुद्देला होय ॥ 
पपीहा पन को ना तजे, तजे तो तन बेकाज। 
तन छूटे तो कछु नहीं, पन छूटे है लाज ॥ 


बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय | 
जो दिल खोजों आपना, मुझसा बुरा न कोय॥ 
केशन कहा विगारिया, जो मूढ़ो सौ बांर। 
मन को क्यों नहि मूड़िये, जामें विसय विकार ॥ 


मन-सुरीद्‌ संसार हे, शुरु-सुरीद कोइ साध। 
जो माने शुरु बचन .को, ताको जता अगाध | 
| मन सायर मनसा लहरि, बूढ़े बहे अनेक । 
आप. यह कबीर ते बॉचि है, जाके हृदय बिबेक॥ 
तन बोदित मन काग है, लख जोजन उडि जाय। 
कबहीं दरिया अगम वहि; कबहीं गगन समाय ॥ 
` मन के हारे हार है, मन के ' जीते जीत) 
3 कह कबीर पिठ पाइए, मन ही की परतीत 


= 


| 
| 4 
| 
| 
। 
| 
| व्य 
| 


नूतन-काव्य-कलाधर 


` {लिन खोजा तिन पाइयाँ, गहिरे पानी पैठि । 
हाँ बौरी ढूंढून गई, रही किनारे बेठि ॥ 
एके साचे सब सधै, सब साघे सब जाय । 
जो तू सेवै मूल को, फूले फले अघाय ॥ 
लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूरि । 
चींटी ले शकर चली, हाथी के सिर धूरि ॥ 
कबिरा सीप समुद्र की, खारा जल नहि लेय । 
पानी पीवे स्वांति का, सोभा सागर देख ॥ 
इंसा बक एक रंग लखि, चरे एक ददी ताल । 
छीर नीर ते जानिये, बक उघरे तेहि काल ॥ 


मेरा तेरा मनुवा केसे एक होय रे । 

मैं कहता हुँ आँखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी; 
मैं कहता सुरमावनद्दारी, तू राखा उरकोय रे ॥ 
मैं कहता तू जागत रहना, तू रहता हे सोय रे; 
खुगन-जुगन समुझावत हारा, कहा न मानत कोय रे ॥ 
सतगुरु धारा निरमल बाहे, बामे काया घोय रे; 
कइत 'कवीर” सुनो भई साधो, तष ही वैसा होय रे॥ 


ना लाने तेरा साहिब केसा है ९ 
मइजिद भीतर मुल्ला. पुकारे, क्या साहिच तेरा षेहरा द “ (४ 
वटी के पग नेवर बाजे, सो भी साइच सुनता है | 
साँच कहां तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना; 
'आतम मारि पषानहि पूजे, उनमें कछू न ज्ञाना। 
हुते देखे पीर-भौलिया, पढ़े किताब. - कुराना ;' ` ` 
कह हिन्दू सोहि राम पियारा, तुरक कहे रद्दमाना । 


—६-— 


संत कबीर 


हिन्दूः तुरक की एक राह है, सतगुर इहे बताई; 
कहे. 'कबीर” सुनो हो सन्तो, राम न कहेड खोदाई ॥ 


अरे.इन दोऊन राइ न पाई। 
हिन्दू अपनी करें बढ़ाई, गागर छुवन न देई; 
बेस्या के पाँयन तर सोवें, यह देखो हिन्दुआई । 
` मुसलमान के पीर-औलिया, मुरगी-सुरगा खाई; 
खाला केरी बेटी व्याहें, घरहि में करें सगाई । 
बाहर ते यक सुरगा लाये, धोय-धाय चढ़वाई ; 
सब सखियाँमिल जंवन बेटी, घर भर करे बढ़ाई । 
हिन्दुन की हिन्दुआइ देखी, तुरकन की तुरकाई ; 
कहे कबीर सुनो भई साधो, कौन राह हो जाई ॥ 


कोनो ठगचा नगरिया लूटल हो । 

चंदून-काठ ने बनल खटोलना, तापर दुलहिन सूतल हो; 
उठौ री सखी, मेरी माँग सँवारौ, दुलहा मोसे रूसल हो। 
आय जमराज पलंग चढ़ि बेठे, नेनन आँसू .दूटल हो; 
चारि जने मिलि खाट उठाइन, चहुँ दिसि घू-घू उठल इो। 


कइत 'कबीर? सुनौ .भई साधो, जग से नाता छूटल हो; 


दुलहिनी गाओ मंगलचार, हमारे घर आये राजाराम भरलार.। 


तन रति कर मैं मन रति करिहौ, पाँचों तत्व वराती; . 


रामदेव सोहि व्याइन आये, मैं जोबन-मदू-माती। 
सररि सरोवर वेदी करिह, ब्रा वेद्‌ उचारा; 
राम देव संग भाँवरि लेहा, धन-धन भाग हमारा। 
सुर तेंतीसौ कौतुक आए, मुनिवर सइस अठासी; 
कइत “कबीर” मोहि व्याहि चले हैं, पुरुष एक अविनासी ॥ 


नूतन-काव्य-कलाधर र 
करम गति टारें नाहि दरी । _च्ब्छराः 

मुनि वशिष्ठ से पण्डित ज्ञानी, सोधि के लगन घरी; 
सीताहरन, मरन दशरथ को, वन में विपति परी। 
कहद वह फँद कहाँ वह पारधि, कहूँ वह 'मिरंग चरी; 
सीता को हरि लेगो रावन, सुबरन लङ्क : जूरी। 
नीच हाथ हरिचन्द बिकाने, बलि पाताल ` घुरी; 
कोटि गाय नित पुन्न करत नुप, गिरगिट-जोनि ` परी। 
पाण्डव जिनके आप सारथी, तिन पर विपति' परी; 
ढुरजोधन को गरव घटायो, जदु-कुल नास करी। 
राहु केत औ भाजु चन्द्रमा, विधि संजोग “परी; 
कहत 'कबीर' सुनो भई साधो, होनी हे के रही ॥ 


तेहि साहब के लागौ साथा, दुइ कुल मेटिके होह संनाथा; 


दशरथ कुल अवतरि नहि आया, नहीं लङ्क केराय सतायाः।; 
पृथ्वी रमन दमन नहिं करिया,पेठि पताल्टूनट्दी बलि छुरिया, ,. | 


नहि वलिराय सों मांडी रारी, ना इरनाङुस वधल पछारी। . | 


“रूप वराह धरनि नहिं धरिया, छत्री मारि निछत्र न करिया}. 


गंडक सालग्राम न सीला, मच्छ कच्छ हे नहि जल दीला। . | 
द्वारावती सरीर न छाँडा, ले जगनाथ पिंड नहिं गाड़ा,। . 


काहे री नलिनी तू कुमिलानी, तेरे ही नालि सरोवर पानी | 


ना तल्लि तपति न ऊपर आगि, तोर देत कहु केसिन लागि । 


_ कहे 'कवीर? जे उद्कि समान, ते नहीं सुर इमारे'जान॥। ” 


` जल में उतपति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। : | 


। मलिक मुहम्मद जायसी 
कवि परिचय. क 

कविवरं जायसी अवध निवासी ये । इनके जन्मःस्थान आदि अज्ञात 
हैँ;। ये जायसंनगर में कहीं से आकर बसे थे, जैसा स्वयं कहते हँ-- 

जायस नगर धरम. अस्थान । तहाँ श्राइ कवि कीन्ह बखानू || 

जनश्र ति के अनुसार ये गाजीपुरवासी किसी दरिद्र मुसलमान के 
लड़के थे | बचपन में चेचक के कारण इनकी वॉँई आँख एवं बाँया कान 
जाता रहा | श्रतः-ये कहते हैं-- 

मुहम्मद वाई दिसि तजा, इक सरवन इक आँख । 

ये निजामुद्दीन आलिया की शिष्यःपरम्परा में से थे | कहा जाता है 
कि इनके आशीर्वाद से श्रमेठी-नरेश को पुत्रलाभ हुआ । तब से यें सिद्ध 


* समझे जाने लगे | इनको कब्र राजा ने अपने कोट के सामने वनवाई जो 


अब भी वतमान है। : 


न्थ--इनके वनाये हुए तोन ग्रन्थ कहे जाते हैं। पावत, आखिरी 
कलाम एवं अ्रखरावट | श्रखरावट में कवि ने अपने साम्प्रदायिक सिद्धांतों 
को लेकर वर्णमाला' क्रम से उनका प्रतिपादन किया है एवं 'पद्मावतः में 
प्रसिद्ध चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की कथा का वर्णन दोदे-चौपाई की शेली 
में किया गया है | यह एक प्रे माख्यान है जो फारसी को मनसवी-पद्धति पर 
लिखा गया है । इसकी कथा सगंवद्ध न होकर खणडों में विभक्त है। जैसे 
प्रे मललए्ड, नागमती. खण्ड इत्यादि | इसके आरम्भ में ईश्वर, रसूल, 
गुरु और शाहेवख्त की बन्दना है | इसमें काल्पनिकता एवं ऐतिहासिकता 
के साथ आध्यात्मिक तथ्यों का अद्भुत मिश्रण किया गया है। इस 


कथा का पूर्वाड कल्पना-प्रधान एवं उत्तराद ऐतिहासिकता के आधार 


पर आधारित है। उस पर भी अपने सम्प्रदाय की पद्धति के अनुसार 
कवि अपने इस ग्रन्थ को “जीवन को श्रन्योक्ति' बतलाना चाहता है, 


त्रस्त 


अतः स्थान-स्थान पर ऐसी सांकेतिक 
“हे जो लौकिक सौन्दर्य एवं आनन्द को अनन्त तथा विश्वव्यापिनौ 


.नख-शिख, रत्नसेन-पद्मावती मिलाप आदि प्रसंग उनमें मुख्य हैं। 
-शुङ्गार के दोनों पचतो, सम्भोग एवं विप्रलम्म में इन्हें पूरी सफलता मिली 
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नूतन-काव्य-कलाधर 


पावली का प्रयोग किया गया 


विशदता की ओर ले जातो है। ऐसे स्थानों पर जायसी में रइस्यात्मक 
चिम्ब-प्रतिविम्ब माव की छाया मिलतो है । सिंहलगढ़-वर्णन, पद्मावत- 


~ 


हे । इस पुस्तक में जो नागमतो-विरइ वित है उनसे निम्नलिखित पद्यों 


-की तुलना कीजिये तो रात-दिन का अन्तर दिखलाई देगा | 


पद्मावती चहत रितु पाहे । गगन सुद्दावन भूमि सुहाई || 
चमक बीजु बरसे जल सोना । दादुर मोर सबद सुठि लोना॥ 
रंगराती प्रीतम संग जागी। गरजे गगन चौंकि गर लागी ॥ 
सीतल बूँद ऊच चौपारा | इरियर सब देखाइ संसारा, आदि , 


सम्मोग-्रज्ञार में सरसता को बाघा न पहुँचाते. हुए अश्लीलता से | 
बचना एक कड़ी कसौटी है | मलिक मुहम्मद न केवल इसमें खरे उतरते : 


'हृ किन्तु थात्मा एवं परमात्मा के आध्यात्मिक सम्बन्ध का जो विषद चित्रण । 


करते हैं वह मी इनके सम्भोग एवं विप्रलम्भ दोनों श्ग्ज्ञारो में बरावर ' 


«वनित होता रहता दै। श्रतः ये बड़े प्रतिभावान्‌ थे, इसमें सन्देह नहीं । 


इस संग्रह में जो अवतरण दिया गया है वह 'नागमती-विरद्द से 
हे । जब सिंइल द्वीप में पद्मिनी की खोज में गया हुआ रस्नसेन चिरकाल ' 


.तक प्रत्यागत नहीं होता हे तब नागमती का औत्सुक्य वर्धित होकर 


चिन्ता का रूप धारण कर लेता है | पतिब्रता की विरह-वेदना का. 
निर्मलतम स्वरूप इतनी मर्मस्परशिणी माधुरी के साथ अन्यत्र दुलँम है। | 
सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि कवि ने रानी के विरह वर्णन में | 
भी प्राकृतिक वस्तुओं एवं व्यापारों के साथ मानवीय हदय के पूर्ण 
सामञ्जस्य का निर्वाह किया है। रोतिकाल के कवियों की विलासमयी . 


-संकुचित प्रवृत्ति के अनुसार 'गुलगुली गिलमो' तक ही परिमित न | 
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होकर इनको विरहिणी का हृद्य सारे विश्व के व्यापारो के साथ अपनी 
दशा कौ तुलना करता है। एक विशेषता विषयानुकूल भाषा का सरल, 
मृदुल एवं अकृश्रिम प्रवाह भो है | इतना कह चुकने के पश्चात्‌ भी कहना 
पढ़ता है कि नागमती के विरह के वणन के सौंदर्यं का कारण बहुत कुछ 
अ्रनिवंचनीय है । 

विप्रलम्भ के उद्दीपन की इष्टि से प्राकृतिक वस्तुओं और न्यापारों का 
दिग्दशंन सवथा संश्लिष्ट हो ही नहीं सकता, किन्तु कतिपय प्राकृतिक 
इश्यों के साइचय द्वारा कवि-वाणी के प्रभाव से इन वस्तुओं को जो मर्म- 
स्पर्शी प्रभाव प्राप्त है, उसका अनुभव संकेत मात्र से हो जाता है | बारह 
मासे में ऐसे श्रनेक स्थल है :-- 

चढ़ा श्रसाढ़ गगन घन गाजा | साज बिरइ दुन्द दल बाजा ॥ 

धूम, साम, धौरे घन धाये। सेत धुजा बगपाँति दिखाये ॥ 

कविं को भाषुकता का पता तो वहाँ चलता है, जब नागमतो अपना 
रानीपन भूल कर किसी असहाय ग्रामीण शबला फे समान कह उठती है-- 

पुष्प नखत सिर ऊपर श्रावा | हौं बिनु नाइ मन्दिर को छावा ॥ 

तन तिन उर या कूरों खरी | मइ बरखा दुख आगरि जरी ॥ 

बिहारी की भाँति विरइ के कारण वाह्य परिस्थिति में उन्होंने कम 
. स्थलों में अन्तर किया है । वस्तुओं को जेसा का तैसा रहने दिया दै, उनके 
कारण की उत्प्रेक्षा कर विरह को संसार में व्याप्त दिखाया है । जेसे 
कौआ काला तो होता ही है, नागमती के विरह के कारण काला बतलाया 
हे । श्चतः विरह वेदना को कोमलता, सरलता एवं गम्भीरता का जो 
मनोरम मिश्रण किया गया है, वह अन्यत्र दुलेम है :— 

पिउ से कहेउ संदेसड़ा, हे मोरा हे काग। 
सो घनि बिरहे जरि मुई, तेहिक छु्रा इम लाग ॥ 

| विरह को.शअ्ग्नि भड़कने का कारण परिस्थिति-वेषम्य भी होता है 
| दूसरे लोग सब साधनों से युक्त हैं किन्तु हमारे पास कुछ नहीं है, ऐसे 
विचार वस्तुतः हमारे दुःख को सहस्त गुना कर देते हैं :-- 


— ११. 


नूतन-काव्य-कलाधर 


:सखिनः रचां पिड संग हिडोला। हरि हरि रंग बसन्ती चोला । 
. २ x x "कह 9 
'सखी भुमुक गावैं अंग मोरी। हों झुराउ बिछुरी मोरी जोरी ॥' 
~फाग करहि सब चाँचरि जोरी | मोहित नगर दोन जस होरी ॥ 
दुःख की दशा में सुखदायक वस्तुएं मी दुःखदायक हो जाती हैं, जो , 
स्वभावतः दुःखदायक हैं, उनका तो कहना ही क्या है? 
कातिक सरद चन्द उजियारी | जग सोतल हों विरहै जारी ॥ 
कॉँपे हिया - जनावै सौऊ। तो पे जाह हीइ संग पीऊ ॥ 
-विरइ-निवेदन करते समय विरही लोग प्राकृतिक वस्तुओं के साथ 
वाली सादृश्य भावना से अपनी दशा की व्यंजना करते हैं। पद्माकरः की 
“गातन की रीति पीरे पातन तैं जानी री” में इसी साहश्य-भावना के _ 
कारण कुछ चमत्कार आ गया है!) जायसी के विरह-वर्णन में यह युक्ति 
बडी सहृदयता से काम में लाई गई है :-- | 
बरसे मघा भकोरि झकोरी। मोर दुइ नैन चुवे जस ओरी'॥ 
पुरवा लाग भूमि जल पूरी । श्राक जवास भई तन धूरी ॥ 
x x र्ट ५» १६ 
तन जस पियर पात मा मोरा ! तेहि पर विंर्‌ह देहि ककमोरा ॥ 
इस साहश्य भावना में उपमांन सोचने में दूर की सूझ से काम नहीं | 
लिया गया है | इन वर्णनों में व्यक्ति और उसके वातावरण में साम्य हो | 
जाता है | ग्रतः ऐसी उक्तियाँ बड़ी मनोमुग्धकारिणी होती हैं । 
इसके साथ ही विप्रलम्भ के संचारी भावों का भी कहीं-कहीं अत्यन्त | 
उत्कृष्ट दिग्दर्शन कराया गया है। अभिलाषा का निम्न रूप हो देखिये, | 
कितना हृदयस्पर्शी हैः ; न - | 
यह तन जारे छारि के, कहाँ कि पवन उड़ाव। 
मकु तेहि मारग उड़ि परे, कन्त धरे जह पाँव ॥ | 
जायसी की भाषा-  : आ | 
मलिक मुहम्मद. की भाषा में ग्रामीण ग्रवधी का सौन्दर्य देखते दी | 
| 
| 
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बनता है । गोस्वामो तुलसीदास को श्रवधी के समान इनकी दधी 
संस्कृत-मिश्रित नहों है। इस कारण जो लोग अवधो बोली के ठेठ रूप से 
परिचित नहों हैं, उनके लिये इस ग्रन्थ के अनेक स्थल सन्दिग्ध ही रहेंगे | 
ऐसे स्थानों पर पाठान्तर करना या किसी प्रकार अपनी विद्वत्ता का प्रयोग 
करना वेचारे जायसी की आत्मा को दुःख पहुँचाना है । पं० पद्मसिंह शर्मा 
कहा करते थे कि “हे श्रालोचक़् गण ! कृपया काँट-छाँट करते समय इस 
वात का ध्यान रखो कि कहीं रग पर नश्तर न लग जाय” यहो बात 
जायसी के टीकाकारो से नम्रतापूर्वक कही जा सकती है। 

सारांश यह है कि जायसो या किसी भी प्राचीन कवि का अध्ययन करते 
समय पर्याप्त धैर्यं की श्रावश्यकता है। जायसी का ज्ञान विस्तृत था। ये 
पण्डित, भावुक एवं वहुभ्र्‌ त थे |अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग, दिनिश्रर) 
ससहर, श्रहह, पुहुमी, भुश्राल जसे ठेठ प्राकृत शब्दों के साथ ही पुरानी 
विभक्तियों का प्रयोग यह बतलाता है कि इन्होंने काव्य की रीति का 
किसी भाषा-परिडत से अध्ययन अवश्य किया होगा। 

केलाश को स्वगं के र्थ में प्रयोग करना और उसे इन्द्र का घर 
बताना, महादेव के साथ हनुमान को सेवक रूप से साथ कर देना, चन्द्र 
को स्त्रीलिंग में लिखना आदि अ्रकास्य प्रमाणों से यह मानना पड़ेगा कि 
संस्त-सा हित्य एवं हिन्दू पौराणिक कथाओं से ये अनिभिज्ञ थे | छुन्दशात्र 
में भी इनका अधिक प्रवेश नहीं था, किन्तु ज्योतिष, भूगोल एवं तत्कालीन 
इतिहास का ज्ञान बहुत कुछ पूर्ण था, ऐसा अवश्य मानना पडेगा । श्रनेक 
स्थानों पर ये वस्न, घोड़े, भोजनादि की नामावली गिनाते चले गये हैं। 
'सूदन! ने भी ऐसा ही किया है । रुचि-वेचित्र्य ही तो दै । इसमें जायसी 
का व्यापक ज्ञान (G९n९7३! £n०७।९५६९) तो अवश्य सूचित हो 
जाता है चाहे चह काब्य के अनुपयुक्त हो क्यों न हो । कुछ पोथियों में 
६२७ हि० सन्‌ पावत का निर्माणःकाल दिया गया है, किन्तु नागरी ' 
प्रचारिशो समा द्वारा प्रकाशित संस्करण में सन्‌ ६४७ ( संवत्‌ १५६७ ) 
दिया है । यही अधिक संगत मालूम देता है क्योंकि सन्‌ ६२७ में इब्राहीम 
लोदी राज्य करता था, सन्‌ ६४७ में शेरशाह राज्य करता था 


द | 


शी 


ह 


* 0 


0 


Os पदूमावत--(नागमती वियोग) 

बजाय चौपाई! | 
नागमती चितउर-पथ हेरा | पिड जो गये पुनि कीन्ह न फेरा ॥ 
नागर काहु नारि बस परा। तइ मोमोर पिय मोसौं हरा ॥ 


सुआ काल होइ लेइगा पीऊ (पिंड नहि जात, जात नहीं जीऊ॥ । 


भयउ नरायन घावन करा । राज करत राजा बलि छुरा ॥ 


करन पास लीन्हेड के छन्दू । विर रूप घरि मिलमिल इंदू ॥ . 


मानत भोग गोपिचन्द भोगी । लेइ अपसत्रां जलंधर जोगी ॥ 


लेइगा कृस्णहि गरुइ अलोपी । कठिन विछोद, जिअहि किमि गोपी ॥ . 


दोहा-सारस जोरी कौन हरि; मारि वियाधा लीन्ह । 
झुरिःझुरि पीजरि हो र विरह काल मोहि दीह॥ 
चौपाई । 


पिर वियोग अस बाउर जीऊ। पपिह्वा निति बोले 'पिउ पीङ! ॥ | 


अधिक काम दाधे सो रामा। इरि लेड धुवा गयउ पिड नामा ॥ 


बिरह बान तस लाग न डोजी । रकत पसीज, भीजि गई चोली ॥ ' 


सूखा हिया हार भा भारी । हरि इरि प्रान तर्जाई सच नारी॥ 


खन एक आव पेट महेँ साँसा । खनहि जाइ जिउ, होइ निरासा | | 
पवन डोल्लावद्दि सीचहि चोला । पहूर एक समुह सुख बोला॥ | 
प्रान पयान होत को राखा। को सुनाव पीतम के भाषा॥ | 


दोहा-आहि जो मारे बिरह के, आगि उठे तेहि लागि । 
हंस जो रहा सरीर मइ, पाँख जरा, गा भागि॥ 
चौपाई । 


पाट-महादेइ दिये न द्वारू। समुझि जीव चित चेत सँभारू ॥ | 
भौर कँचल संग होइ मेरावा | सॅवरि नेह मालति पहूँआवा॥. 


पपिद्दै स्वाती सौं जस प्रीती टेकु पियास, बाँधु मन थीती॥ | 
धरतिहि जैसे गगन सौं नेहा | पलटि आव बरषा रितु मेद्दा ॥ ५ 
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पुनि बसन्त रितु आव नबेलो। सो रस, सो मधुकर, सो बेली ॥ 

जिनि अस जीव करसि तू वारी । यह्‌ तरिवर पुनि उठिहि सँवारी॥' 

दिन दूस बिनु जल सूखि विधंसा | पुन सोइ सरवर, सोडे हंसा ॥ 
दोहा-मिलहि जो बिछुरे साजन, अङ्कम भेंट गहंत । 
तपन ग्रगसिरा जे सहे, ते अद्रा पलुद्दंत ॥ 


चौपाई । 


चढ़ा असाढू, गगन घन गाजा । साजछविरह दुद दल वाजा ॥ 
धूम, साम, धौरे घन धाए। सेत धुजा बग-पाँति देखाए ॥ 
खड़ग-बीजु चमके चहुँ ओरा। बु द-वान बरसहि घन घोरा॥' 
ओनई घडा आइ चहुँ फेरी। कंत उबारु मदन हौ घेरी॥ 
दाडुर मोर कोकिला पीऊ। गिरे बीजु, घट रहै न जीऊ॥ 
` पुष्प नखत सिर ऊपर आवा। हों बिनु नांह मन्दिर को छावा ? 
श्रद्रा लाग, लागि झुँइ लेई। मोहि वियु पिउ को आदर देई १ . 
दोहा-जिन्ह्‌ घर कता ते सुखी, तिन्ह गारौ औ गये । 
कंत पियारा बाहिरे, इम सुख भूला सर्वे ॥ 
चौपाई । 


पावस बरस मेंह अति पानी। भरनि परी, हौं बिरह फुरानी ॥' 
लाग पुनरबसु पीड न देखा। भइ बाउरि, कहुँ कंत सरेखा॥ 
रकत के आँछु परहि भुइ हटी । रंगि चली जस वीरबहूदी॥ 
सखिन्इ रचा पिउ संग हिंडोला। हरियरि भूमि, कुछुभी चोला ॥ 
हिय हिंडोल अस डोले मोरा । बिरह झुल्लाइ देइ ककभोरा ॥ 
बाट असूझ अथाह गंभीरी। जिउ बाउर भा फिरें भेंभारी॥ | 
जग जल बूढ़ जहाँ लगि ताकी। मोरि नाउ खेबट बिनु थाकी॥ 
 दोइा--परवत समु'द्‌ अगम विच, बीइड़ घन वन ढाँख | 
शू किमि के भेटों कंत तुम्ह, ना मोहि पाँव न पाँख ?॥। 


| = 


. चहूँ खंड लागे ऑँधियारा।जो घर नाहीं कन्त पियार 


नूतन-काव्य-कुल्लाघर 


is न चौपाई। १ 9: प. 
भा भादों दूभर अति भारी । केसे फिरौ रेनि अँधियारी ॥ 
मन्दिर सून पिड अनते वसा सेज नागिनी फिर-फिर डसा ॥ 
रहौ अकेलि रहेँ एक पाटी । सैन पसारि मरौं हिय फाटी॥ 
चमक चीजु, घन घरजि तरासा । विरद काल होइ जीउ गरासा॥ 
बरसै सघा भकोरि झकोरी । मोरि इइ नैन चुवै जस ओरी॥ | 
धनि सूखे भरे भादों माहां। अबहु न आएहि सीचेहि नाहां॥ | 
पुरवा लाग भूमि जल ` पूरी । आक जवास भई तस भूरी ॥ 
|; दोहा--थल जल भरे अपूर सब, धरति गगन मिलि एक । 
_ धनि जोवन अवगाह महँ, दे बूड़त, पिउ, टेक ॥ 


चौपाइ । 


लाग कुँचार नीर जग घटा ।अबहूँ आउ, कंत, तन लदा॥ | 


` तोहि देखे, पिय) पलुद्धे कया | उतरा चित बहुरि करु सया॥ | 


चित्रा मित्र सीन कर आवा। पपिहा पीड पुकारत पांवा॥ | 
उआ अगस्त, हस्ति-घन गाजा । तुरय पत्तानि चढ़े रन राजा ॥ | 
स्वांत-वूँद चातक सुख परे । समुद सीप सोती सच भरे॥' 
सरवर संवरि हंस चलि आए । सारस कुरलहि, खंजन देखाए ॥ ' 
भा परगास, काँस बन फूले। कंत न फिरे, विदेखहि भूले ॥ : 
दोहा-बिरद्द इस्ति तन साले, घाय करे चित चूर। 
बेगि आई, पिउ, बाजहु, गाजहु होइ सदूर॥ 
चौपाई। 


कातिक सरद-चन्द उजियारी । जग सीतल, हों विरहे ज्ञारी॥. 


चौदह करा चाँद परगासा । जनहुँ जरे सब घरति अकासा॥ 


तन मन सेज करे अगिदाहू। सब कहुँ चन्द भयड मोहि राहू॥| 
| 
4 
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अचहूँ, निडुर, आउ पहि वारा । परब देवारी होइ संसारा॥ 
सखि झूसक यावे अङ्ग मोरी। हौं झुरोंब, विछुरी मोरि जोरी ॥ 
जेहि घर पिउ सो सनोरथ पूजा । मो कहुँ विरह, सवति दुख दूजा ॥ 

दोहा--सखि माने तिइइार सच, गाइ देतरारी खेल्लि। 

का गावों कन्त चिज, रद्दी छार सिर भेलि॥ 

चौपाई । 

अगइन दिवस घटा, निस बाढी । दूभर रेनि, जाइ किमि गाढ़ी ॥ 
अब धनि बिरह दिवस भा राती । जरों विरह जस दीपक बाती ॥ 
कॉपे हिया. जनावे सीऊ। रौ पै जाइ होइ संग पीऊ॥ 
घर घर चीर रचे सव काहू। मोर रूप रंग लेइगा नाहू॥ 
पलदि न चहुरा गा जा विछोई । अञहूँ फिरे, फिरे रंग सोई॥ 
यञ्ज अगिनि बिरहिनि हिय जारा । झुलुांग एलुगि दगधे होइ छारा ॥ 
यह दुख दगध न जानें कंतू। जावन जनम करे असमंतू॥ 

दोहा--पिड सों कहेड संदेसड़ा, हे भौरा, हे काग। 

सो धनि विरहे. जरि मुई, तेहिक घुआँ इम लाग॥ 

चौपाई । 

पूस जाइ थर थर तन काँपा । सुरु जाइ लंका-दिसि चाँपा॥. 
विरह वाढू, दारुन भा सीऊ। कॉप कँपि मरो, लेड इरि जीऊ॥. 
कंत कहाँ, लागों ओहि हियरे | पंथ अपार, सूकि नहि नियरे॥ 
सौर सपेति आवे जूड़ी। जानहु सेज हिवंचल बूड़ी॥, 
चकईे निसि बिछुरे, दिन मिला | हों दिन-राति बिरहा कोकिला ॥. 
रेनि अकेलि साथ नहि सखी | केसे जिये विछोहदी पखी।) 
बिरइ सचान भयउ तन जाड़ा। जयत खाइ औ झुए न छाँडा ॥ 


दोइा-रकत दुरा माँसू गरा, हाइ भयउ सब संख। 
धनि सारस होइ ररि सुई, पिड समेटहि पंख ॥ 


=. १ ७७ ] 


नूतन-काव्य-कलाधर 
चौपाई । 


ल्ञागेउ माघ, परै अब पाला | विरह्दा काल भयड जड़ काला॥ 
vu ४5 ७ 

पहल पहल तन रुई झाँप। हृहरि हहरि अधिको हिय काँप॥ 
आइ सूर होइ तपु, रे नाहा। तोहि बिनु जाड न छूट माहा॥ 
एहि माहँ उपजे रस मूलू।तू सो भौर, मोर जोबन फूलू॥, 
नैन चुवर्हि जस मह्दबट नीरू। तोहि चिनु अङ्ग लाग सर-चीरू॥ 
टप टप बूँद परहि जस ओला । विरह पवन होइ मारे झोला ॥ 

केहि क सिंगार, के पहिरु पढोरा | गीउ न द्वार, रही होइ डोरा॥ : 

. दोा--तुम बिजु कापे धान हिया, तन तिनडर भा डोल। 

तेहि पर विरइ जराइ फे, चह उड़ावा कोल ॥ 

चौपाई । ॒ 

फागुन पवन झऋकोरा बहा। चौशुन सीड जाइ नहि सहा॥ २ 

तन जस पियर पात भा मोरा । तेहि पर विरह देइ कककोरा॥ £ 
तरिवर करहि, झरहि बन ढाका | अई ओनंत फूलि फरि साखा॥ 
करहि वनसपति हिये हुजासू। मो कहँ भा जग दून उदास्‌॥ 
फागु करहि सब चाँचरि चोरी। मोहि तन लाइ दीन्हि जस होरी ॥ 
जौ पेपिड जरत अस पावा । जरत सरत साहि रोष न आवा ॥ 

भराति-द्विस बस यह जिउ सोरे। लगौं निहोर कन्त अब तोरे॥ 
दोहा--यह तन जारों छार के, कहौं कि पवनं, उडाव | 
मकु तेहि मारग उड़ि परे, कन्त धरे जहे पाँव॥ 

चौपाई । २ हि 

चेत बसंता होइ धमारी।मोदध्दि लेखे संसार. उज्ञारी॥३ 

पंचम बिरह पंच सर मारे । रकत रोइ सगरौ बन ढारे। 

बूड़ उठे सब तरुवर-पाता । भीजि मजीठ, ठेहु बन राता। 
चौरे आम फरे अब लागे । अबहू आउ घर कन्त सभागे॥ 
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सहस भाव फूलीं वनसपती | मधुकर घूमहि सँवरि मालती ॥ 
मो कहू फूल भये सब काँटे । दृष्टि परत जस लागहि चाँटे ॥ 
फरि जोवन भए नारंग साखा | छुआ-विरह अब जाइन राखा ॥ 
दोहा-घिरिनि परेवा होय पिउ, आउ बेगि परु द्व्दि। 
नारि पराये हाथ है, तोहि बिनु पाउ न छूठि॥ . 
चौपाई । 


, भा वेसाख तपनि अति लागी । चोआ चीर चन्दन .भा आगी ॥ 
सूरज जरत हिवंचल ताका । विरइ-वजागि सोंहृ रथ हाँका ॥ 
जरत वजागिनि करु पिउ छाहाँ। आइ बुकाउ अङ्गारन्ह माहाँ॥ 

' तोहि दरसन होइ सीतल नारी । आइ आगि तें करु फुलवारी ॥ 

, ज्ञागिड जरे, जरे जग भारू। फिर किर भूं जेसि, तजिउँ न वारू ॥ 

| सरवर-हिया घटत नित जाई। टूक दूक होइ के बिहराई॥ 

| विहरत द्विया करहु पिय टेका। ढीठि दृवंगरा मेरवहु एका॥ 
| दोह्ा-=कवल जो विगसा मानसर, विन जल गयड सुखाइ ॥ 
कबहुँ बेलि फिरि पलुद्दै, जौ पिउ सींचे आइ 


चौपाई । 


। जेठ जरे जग चले लुवारा। उठह्दि बबंडर, परहि अङ्गारा ॥ 
| बिरह गाजि इचुवंत होइ जागा । लंका दाइ करे तनु लागा ॥ 
'चारिहुँ पवन कोरे आगी। लंका दाहि पलंका लागी ॥ 
दृष्टि भई साम नदी कालिंदी। विरह आगि कठिन अति मंदी ॥ 
'उठे आगि औ आवै आँपी। नेन न सूक मरो दुख बाँधी॥ 
। अधजर भइडें, मांसु तन सूखा । लागेउ विरह काल होई भूखा ॥ 
| मांसु खाइ, अव हाडन्ह लागे । अवहुँ आउ, आवत सुनि भागे ॥ 
| दोहा--गिरि, समुद्र, ससि, मेघ, रवि, सहि न सकहि वह आगि। 
सुइमद्‌ सती सराद्दिए, जरै जो अस पिय लागि ॥ 
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नूतन-काव्य-कलाधर 


चौपाई । 


तपै लागि अव जेठ असाढ़ी । मोदि पिउ बिजु छाजनि भइ गाढी॥ | 


उर भा भूरौ खरी । भई बरपा दुख आगर जरी॥ 

बंध न ठ न 'कोई। बात न आव कहद का रोई! 

साँठि नाठि, जग बात को पूछा ? बिजु जिय फिर सूज तनु छूछा॥ 

भई दुद्देली टेक बिहूनी । थाँभ नाहि उठि सके न थूनी। 

बरसे मेह, चुवहि नेनाहा । छपर छपर होइ रहि विज्ु नाहा॥ 

झोरौ कहाँ ठाट नव साजा | तुम बिजु कन्त न छाजनि छाज्ञा। 
दोहा-अबहुँ भया-दिस्टि कार, नाह निङुर, घर आउ। 
मन्दिर उजार होत दै, नव क आई बसाउ ॥ 


Ce] २० या 


>>. 


0 TA Eels 2 ` I 88 7 00 अका A ‘mR 


Tie or, MSS NNN, 


| 


महात्मा सूरदास 

| 
| 
|. महात्मा सूरदासजी का समय संवत्‌ १५४० से १६२० वि० ठहरता 
। है। चौरासी वैष्णवन को वार्ता के श्रनुसार इनकी जन्मभूमि रुनकता 
| नामक गाँव है, जो मथुरा और आगरा के बोच में है। सोही आम 
॥ ( दिल्ली के पास ) को भी कतिपय लोग इनकी जन्मभूमि मानते हैं । आपने 
॥ सारस्वत ब्राह्मण जाति को अपने जन्म से पवित्र किया था । इनके पिता 
| रामदास ने आठ वर्ष की अवस्था सें इनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया । 

सूरदास को साहित्य लहरी ( जिसमें उनके हष्टिकूट संगीत हैं ) के एक 
| पद्‌ के अनुषार ये प्रझ-मट्ट एवं चन्द्र वरदाई? के वंशज कहे जाते हैं। 
इनके छः भाई मुसलमानों द्वारा मारे गये थे। सात दिन तक एक कुएँ 
| में गिरे रहने पर रम्ये सूरदास को एक दिन भगवान के दर्शन हुए 
| रादि बातें उस पद में लिखो हैं। जो कुछ भी हो, पर्यासत प्रमाणों के 

अभाव से उक्त टीका को विश्वस्त नहीं माना जा सकता | 
। चौरासी वेष्णवन को वार्ता और भक्तमाल के !श्रनुसार गक घाट पर 
, घुरदासजी गोस्वामी वन कर रहा करते थे। श्रो बल्लमाचार्यजी के वहाँ 
| जाने पर उनसे प्रभावित होकर ये उनके शिष्य हो गये | श्रीमद्‌भागवत 
| को कथा को आचायंजी के श्रादेशानुसार ही इन्होंने भाषा में स्वतन्त्र रूप 
| से छन्दोवद्ध किया | वह ग्रन्य 'सूरसागर? के नाम से प्रसिद्ध हुआ जिसमें 
' सवा लाख पद कहे जाते हैं | ५ या ६ हजार पद से अधिक अब प्राप्य 
| नहीं हैँ | सूर की उपासना सख्य भाव की थी | ये उद्धव के अवतार कहे 
| जाते हैं। “पारासोली' नामक ग्राम में इन्होंने अपना अन्तिम समय 
। विताया । इनका ग्रस्तिम पद यह कहा जाता है-- 
। खञ्जन नेन रूप रस माते। 
| अ्तिसय चारु चपल अनियारे, पल-पिंजरा न समाते ॥ आदि । 
| 3 i 
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इनके लिखे हुए निम्नलिखित ग्रन्थ कहे जाते हँ 
(१) सूरसागर (२) सूरसारावली. (२) साहित्य लहरी 
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महात्मा सूरदास 


` इनमें से केवल पहले तीन प्राप्त हैं | दूसरा अन्य पहले की सूची मात्र 
है, अतः. सूरसागर पर हो सूरदास की कीर्ति आधारित है। इस ग्रन्थ में 
भगवान श्रीकृष्ण के. चरित्र को गाया गया है । यह ध्यान में रखना चाहिये 
कि कृष्ण-मक्त सम्प्रदाय ने भगवान के उस लोक-रक्ष॒ुक एवं धर्म-संस्थापक 
, रूप की उपेक्षा कर दी जो गीता या महाभारत के कृष्ण के रूप में दृष्टि- 
| गोचर होता हैं। गोकुल एवं वृन्दावन के लोक-मनोमुग्धकारी रूप में ही 
। भगवान श्रीकृष्ण के दशंन कर सूर साहित्य में हम अपना मन-बहलाव 
' कर सकते हैं। सूर-साहित्य में एक से एक उत्तम रत्न भरे पड़े हैं। 
“विशेषतः पाँच रत्न स्पष्ट रूपेण देदीप्यमान हैं--विनय, वालक्कष्ण, 
' रूपमाश्चरी, मुरली माधुरी एवं भ्रमरगोत । इनमें से रूपमाधुरी और 
मुरली माधुरी,को अलग-अलग करने का श्रेय लाला भगवानदीन को है । 
| यदि देखा जाय तो ये दोनों संयोग-श्रज्ञार-पक्ष के आलम्बन और उद्दीपन 
| के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हैं। 


। सूर की भाषा ब्रजभाषा है। कारण यह है कि व्रजमाषा में कतिपय 
¦ ऐसा साहित्यिक गुण है, जो उसे कविता के लिये उपयोगी सिद्ध करने में 
, सहायक है । स्निग्धता, सरसता एवं धारावाहिकता के लिये तो ब्रद्ध की 
यह कथा हो पर्यास है. जिसके अनुसार एक पाँच वर्षीय बालिका भी 
| अपनो माता के पीछे दौड़ती हुई कहती है---'माय री माय साँकरी गली 
' में गोरे पायन में काँकरी गरति जाति हैं ।” जो लचीलापन एवं मसुणता 
, ब्रजभाषा में स्वाभाविक है यह ग्रन्यत्र दुलेम है। इसी कारण यथेच्छा 
| घुमाने-फिराने से भी हानि पहुँचने की सम्भावना नहीं। नोरसता और 
' क्लिष्टता तो आ ही कैसे सकती दै ? सूरजी जैसे भक्त-शिरोमणि कवियों ने 
' ब्रजमाषा के मनोगत भावों के प्रकाशित करने के लिए उपयुक्त शब्दावली 
एवं शक्ति का भौ संचय कर लिया था। भाव-व्यंजकतः; स्निग्धता एवं 
' सारल्य-सिद्धान्त के अनुसार प्रायः संयुक्ताक्षरों की अपेन्षाकुत कमी और 
| कोमल वर्णी के प्राचुये के कारण ब्रजभाषा कविता के लिए अत्यंत उपयुक्त 
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है। सूर की ब्रजमाषा में उपयु क्त सब गुण बड़े परिमाण., में उपलब्ध होते 
हैं | फारसी, पंजाबी आदि शब्दों का भी यत्र-तत्र प्रयोग मिल जाता है। 
बहुधा साधारण वोल-चाल के शब्दों ( जैसे “मुह चाही, मैट), | 
(सथिया' ) के द्वारा ऐसी भावध्यंजना दो जाती है, जो तत्सम शब्दों 
द्वारा नहीं हो सकती । ऐसे स्थलों पर सूर ने बोलचाल के शब्दों का ही, 
प्रयोग किया है | तुकान्त के लिये शब्दों में किंचित्‌ परिवर्तन करना ये: 
बुरा नहीं मानते थे [ जैसे, “भँत्रारे” ( भ्रमर ), “खाँधो” ( खाया )]। | 
तुलसी जैसी 'चुस्ती' तो इनकी भाषा में नहीं है। जु, सु का प्रयोग 
भी कहीं-कहीं निरर्थक दै । वाक्यःविन्यास को भी कहीं-कहीं गड़बड़ हो 
गई है | तो भी इतना मानना पड़ेगा कि ये निरंकुश नहीं थे | व्याकरण | 
की सीमा का अतिक्रमण इन्दोने बहुत थोड़ा किया है । । 
इनकी कविता में सत्काव्य के सभी गुण पाये जाते हैं। रस, ध्वनि), 
थ्रलंकार, गुण, लक्षण-प्यज्ञना आदि काव्य के अङ्ग पूर्णोत्कर्ष के साथ प्रात | 
हो सकते हैँ | उक्तिवैचित्य भी कम नहीं है | | 
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सूर के इष्ट विश्‍वविमोइन; लीलापुरुपोत्तम, भगवान क्ण हैं। अता 
वद्यपि वे लौकिक रूप में प्रकट होते हैं, तथापि उनमें असीम आनन्द कौ 
थ्रामा खेलतो रइती है | उसी ग्रव्यक्त ब्रह्म का, जिसकी “श्रविगत गति" 
कहने में नहीं आती, जब व्यक्त रूप संसार में अवतीर् होता है तब उसमें 
्रास्मोत्स्गपूर्ण लोकोत्तर आनन्द की पूर्ण ग्रभिव्यक्ति पाई जाती है । सूर 
के बालकृष्ण में परमात्मा के इसी रूप का वर्णन है | बालकों की अन्ता 
प्रकृति का अ्रध्ययन भी सूर के वराबर ग्रन्यत्र नहीं पाया जाता है । अपनी 
चोटी बढ़ाने की मदृत्वाकांचा, बलराम के द्वारा मोल लिये हुए कहे जाने 
पर रोप, गोपियो के यहाँ से माखन चुरा कर चींटियाँ निकालने के बहाने 
से बचने का प्रयत्न करना आदि ब्रजवल्लभ के व्यापारों एवं हार्दिक तत्वे 
का 'सूर' ने इतना बढ़िया चित्रण किया है कि देखते हो बनता है। इन 
चाल-लीलाओ में कहदों-कद्दीं अलौ किकता की छाप मिलती है, जिसे देख 

5 .. स्का 


| 


महात्मा सूरदास 


कर कतिपय ग्रालोचक चौंकते हें; परन्तु सूर पहले हो कह चुके हैं कि 
उनका वालकपन अलौकिक है । 


विनय के पदों में सूर तुलसी के साथ विनयपत्रिकां में समकच भूमि 
पर खड़े हो जाते हैं। सूर की उपासना सख्य-भाव की थी, ग्रतः केवल 
कुछ ग्रंशो में तुलसी को शैली से भेद हो सकता है और वह भेद सम्बोधन, 
उसके प्रकार एवं विषय-प्रतिपादन के ढङ्ग में ही है | सूर के पास तकल्लुफ 
नहीं है, वे तो खरी-खरी सुनाते हैं | सूर को इस भूमि पर कभी-कभी ही 
तुलसी के दर्शन होते हैं। किन्तु सूर अपने को 'सब पतितन को नायक? 
कहते में भो संकोच नहीं करते हे । विद्वानों का मत है कि महाप्रभु 
बल्लभाचार्य की शरण में आने से पूर्व सूर ने दीनता के पद. गाये । 


इसके वाद सूर के %'गार पर ग्राइये । संयोग एवं विप्रलम्भ दोनों 
पक्षों में सूर की रचनाएँ उत्कृष्ट हँ । संयोग पक्ष में प्रेम का क्रमिक विकास, 
जो साहचर्य और रूप-सौन्द्य पर श्राश्रित है, बहुत अच्छा वर्णन है-- 


` ( बूकृत स्याम कौन तू गोरी--श्रादि पद देखो ) 


शृङ्गार के आलम्बन के रूप में भगवान की रूपमाधुरी का, उनके 
नखशिख का सूर ने अनुपम वर्णन किया है । इसकी सरसता का विश्लेषण 
करना इस जड़ लेखनी की सामथ्यं से सर्वथा बाहर को वात है । केवल 
यही कहना पड़ता है “देखत बने कहत रसना सो सूर विलोकत और ।” _ 
इस संग्रह में दिये गये पद्य हो सूर की श्रलौकिक प्रतिभा का परिचय दे 
देंगे । इसके पश्चात्‌ मुरलीमाधुरी का वर्णन लीजिये । मुरली को गोपियों 
की ईर्ष्या का आलम्बन बनाया गया है | यहाँ पर मनोवैज्ञानिक सत्य तो 
प्रकाश में आता ही है कि प्रे म-पात्र यह सहन नहीं कर सकता कि श्राराध्य 
किसी दूसरे से प्रेम करे । उसको श्रसहनीयता तब बढ़ जाती है जव नया 
प्रे म-पात्र घमण्ड से पुराने प्रे म-पात्र का निरादर करता है-- ` 
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(मुरली तऊ गुपालहिं भावंति-_ इत्यादि पद ) 

उनका “भ्रमर गोत? सुन्दर उपालम्म काव्य है । निगु ण ज्ञान भक्तों के 
आवुक-हृदय को सन्तुष्ट नहीं कर सकता- इस मत का बड़े सुन्दर ढङ्ग से 
इसमें पतिपादन किया गया है । भक्ति विरोधी ज्ञानः का खण्डन बढी 
चमत्कृत चातुरी से किया गया दै | सारे ब्रह्माश्ड में हूँ ढ़ने से भी न मिलने 
वाले ब्रह्म को थाँख मूँद कर भृकुटी के बीच में देखने सम्बन्धी कल्पना | 
की बड़े अनूठे ढङ्ग से हँसी उड़ाई गई है। इन सव में वक्रोक्ति एवं | 
च्यंग्य का अनुपम चमत्कार है | साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिये | 
कि यह भी कहीं नहीं कहा गया कि निगु णोपासना बुरी है। केवल 
सर्व साधारण के लिये उसकी. अनुपयुक्तता का बड़े ममस्पर्शी ढङ्ग से ' 
प्रतिपादन किया गया है । ; | 


सूर और तुलसी-- र | 
“सूर सूर तुलसी शशी उड़गन केशवदास” एक पुरानी लोकोक्ति 


है। कदाचित यह अनुप्रास के लोभ से कही गई हो । परन्तु यह प्रदृत्ति | 
डोक नहीं | इन तीनों महाकवियों का क्षेत्र भिन्न-भिन्न है तथा अपने-अपने | 
क्ञेत्र में सब अद्वितीय हैं विद्वान आचार्य के रूप में केशव हिन्दी के लिए | 
गर्व के पात्र हैं | तुलसी की व्यापक प्रतिभा एवं लोक-कल्याण कारिणी । 
शक्ति सारे जीवन को स्पर्श करती हुई चलती हे । वात्सल्य एवं शरङ्गार में | 
-सूर ग्रद्वितीय हँ । केशव में कला-पच प्रधान एवं हृदय-पक्ष्‌ प्रायः शूऱ्य-सा' | 
है| सूर तथा तुलसी में दोनों का उपयुक्त सामंजस्य है। तुलसी का | 
मर्यादावाद उन्हें सूर से कुछ ऊँची भूमि पर उठा देता हे । विभिन्न 
शैलियों, भाषाओ्रों, जीवन की अनेक श्रवस्थाग्रों एवं उपयोगवादिता | 
को विशेषता जैसे कारणों से तुलसी की विशेष महत्ता को सादर स्वीकार | 
करते हुए भी सूरदास को प्रतिमा के आगे सिर भुकाना पडता है। | 
सूर का संयोग श्‍ङ्गार कहों-कहीं अनादूत्त अवश्य हो गया है; किन्तु | 
उच्छुज्लल नहीं । वात्सल्य की तो सभी उक्तियाँ सूर की कूठन-सी मालूम | 
होती हैं। एक शैली में सही, किन्तु इतनी अधिक साहित्य-रचना करने | 
चाला मस्तिष्क अवश्य अभिनन्दनीय था । | 


। 
] 


विनय ` 


अपनी भक्ति दे भगवान । 


' कोटि लालच जो दिखावहु नाहिने रुचि आन॥ 


जरत ज्वाला, गिरत गिरि ते, स्वकर काटत सीस। % 
दैखि साहस सकुच भानत राखि सकत न इस ॥ 
कामना करि कोपि कचहूँ करत कर पसु घात। 
सिंह सायक जात गृह तजि इन्द्र अधिक डरात ॥ 
जा दिन ते जनमु पायो यह मेरी रीति। 
विषय विष हूठि खात नाहीं डरत करत अनीति॥ | 
थक किंकर जूय जम के टारे टरत न नेक। » 
नरक कूपनि जाइ जमपुर परर्‍यौ वार अनेक॥ 
महा साचल मारिवे की सकुच नाहिन सोहि।^ 
पर्यौ हों पन किये द्वारे लाज पन की तोहि ॥ 
नाहिने काँचो कृपानिधि करौ कहा रिसाइ। 
“सूर? तबहुँ न द्वार छाडे डारिहो कढ्राइ ॥ 


अब हों नाच्यौ बहुत गोपाल । 

काम-क्रोध को पहिरि चोलना, कंठ विषय की माल ॥ 
महा मोह के नूपुर बाजत, निन्दा शब्द रसाल । 
भरम भरो मन भयो पखावज, चलत कुसंगति चाल ॥ 
उसना नाद्‌ करति घट भीतर, नाना विधि दे ताल । 
माया को कटि फेटा वाँध्यो, लोभ तिलक दियो भाल ॥ 
कोटिक कला काछि दिखराइ,जल थल सुधि नहि काल। 
'सरदास” की सबै अविद्या, दूरि करहु नन्दलाल ॥ 
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टा कछु कहृत न आवे । ८ 
च्या गूँगेहि मीठे फल को रस अन्तरगत ही भाव॥ 
परम स्वाद सब ही जु निरन्तर अमित तोष उपजावे । 
मन चानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे॥ 
रूप रेख गुन जाति. जुगुति बिजु निरालम्ब मन चकृत गावे । 
सब बिधि अगम विचारहि तातें सूर? सगुन लोलापद गाचे । 


ऐसे प्रभू अनाथ के स्वामी । 

कंहियत दीन दास पर-पीरंक सब घट अन्तरजामी ॥ 
करत विवस्त्र द्र पद्-तनया को 'सरन' शब्द कहि आयो | 
पूणे अनन्त कोटि परिवसननि अरि को गरव गँवायो ॥ 
सुत हित विप्र, कौर हित गनिका, परमारथ प्रझु पायो । 
छन चितवन साँप संकट ते गज ग्राह ते छुडायो ॥ 
तव तब पद्‌ न देखि अविगत को जन. लग्नि वेष बनायो । 
नो जन दुखी जानि भये ते रिपु इति इति सुख उपजाओ ॥ 
तुम्इरि कृपा जदुनाथ गुसाँडे किहि न आसु सुख पायो । 
“सूरदासः अन्ध अपराधी सो काहे विसरायो॥ 


और न जाने जन की पीर । 

जव जब दीन दुखित भये, तव तब कृपा करी वल-वीर ॥ 
गज घलहीन बिलोकि चहूँ दिसि तब हरि सरन परो। 
करुना-सिन्छु दयाल दरस दे सव संताप हरो॥ 
मागध मथो, हरो नुप बन्धन, मृतक विप्र सुत दीनो। 
गोपी गाय गोपधुत लगि प्रभु, सात द्यौस रिरि लीनो ॥ 


ज रेट ला 


महात्मा सूरदास 


श्रीनसिह्द वपु धारि असुर इति भगत वचन.प्रतिपारो | 
सुमिरत नाम दरुपद-तनया कहूँ पट समूह तन धारो ॥ 
सुनि सद्‌ मेटि दास ब्रत राख्यो अम्वरीप दितकारी। 
ज्ञाखाग्रह में शत्रू सेन ते. पाण्डव विपति निवारी॥ 
बरुनपास ब्रजपांत झुकराये दावानल दुख टारो। 
भी वसुदेव देवकी के हित कंस महा खल मारो॥ 
सोई श्रांपति जुग जुग सुमिरन बस वेद विसद जस गात्रै। 
असरन सरन 'सूर' जाँचत दे कोऊ सुरत कराबे॥ 


कबहुँ नाहिन गहरु कियो । 
सदा सुभाव घुलभ सुमिरन बस भगतनि अभय दियो ॥ 
गाय गोप गोपीजन कारन, गिरिं कर-कमल ल्लियो। 
अघ अरिष्ट केसी काली मथि, दावा अनल' पियो ॥ 
कंस वंस बधि, जरासंध इति, शुरुधुत आनि दियो 
करषत सभा द्रुपद्‌-तनया को अम्बर आनि छियो॥ 
“सूर' स्याम सरवज्ञ कृपानिधि करुना-मदुल हियो। 
काके सरन जाऊ जदुनन्दून नाहिन और वियो॥ 


जारो मनमोहन अङ्ग करै । 

ताको केस खसे नहि सिर तें, जो जग घेर परे॥ 
हिरनकसिपु परद्दारि थक्यो प्रहलाद न नेक डरे। 
अजहुँ सुतं उत्तानपाद को राज करत न टरे॥ 
राखी लाज द्रुपद्तनया की, कुरुपति चीर इरै। 
दुर्योधन को मान सङ्ग करि, बसन प्रवाह भरे॥ 
विप्रभगत नृप अन्धकूप द्यो वलि पडि वेद छरे। 
दीनदयालु कृपालु दयानिधि का पे कझौ परे॥ 


> 


. नूतन-काव्य-कलाधर 


जब सुरपति कोप्यो त्रज ऊपर कहि हू कछु न सरे। 
राखे. त्रजजन नन्द के लाला गिरिधर बिरद घरै ॥ 


जाको बिरद है गवेप्रहारी सो कैसे बिसरे। 


७ 
'“सूरदासः भगवन्त्‌ भजन करि सरन गहे उधर॥ 
KE ; 


ह व ल] 
जो जग और वियो हों पाऊ । 0 
तो यह बिनती बार बार की हं कत तुमहिं सुनाऊँ ॥ 
सिव बिरंचि, सुर असुर नाग मुनि, सुतो जाँच जन आयो । 
मूल्यौ भ्रम्यो ट्घातुर खग लौं) काई ख़म न गँवायो ॥ 
अपथ सकल चलि चाहि चहूँ दिसि भ्रम उघटत सतिमन्द्‌ । 
थकित होत रथ चक्रद्वीन ज्यों निरखि करम शुन फन्द्‌ ॥ 
पौरुष रहित अजित-इन्द्रनबस, ज्यों गज पक्क परयो । 
विषयासक्त नटी को कपि ज्यों, जोइ कह्यो स्‌ क्यो ॥ 
अपने ही अभिमान दोष तें रविहि उलूक न मानत | 
अतिसय सकृत रहित अघ-व्याङुल इथा सुमित रज छानत ॥ 
सूनि प्रेताप-हरन करुनामय , सन्तत दीनःदयाल। 
"सूर? कुटिल राखे सरनाई, व्याकुल यहि कलिकाल ।। 


थोरे जीवन भयो तछु भारो । 

कियो न सन्त समागम कबहूँ लियो न नाम तुम्हारो ॥ 
अति उनमत्त निरंकुस मैगल निसि-दिन रहे असोच। 
काम क्रोध मद लोम मोइ बस रहों सदा अपसोच॥ 
महा मोह ग्यान तिमिर मैं मगन भयो सुख जानि । 
तैलक वृष ज्यों भ्रम्यो भ्रमहि भ्रम भज्यो न सारंग-पानि ॥ 
गीध्यो ढीठ हेम तसकर ज्यों अति आतुर मतिमन्द्‌ । 
लुवष्यो स्वादु मीन आमिख ज्यों अवलोक्यो नहिं फन्द ॥ 


र ३ 8 — 


महात्मा सूरदास 


ज्वाला प्रीति प्रगट सनमुख हो हृठि पतङ्ग वपु जारो।: 
विषयासक्त अमित अघ व्याकुल सो मैं कछु न सम्हारो ॥ 
ज्यों कपि सीत हुतासन गु'जा सिमिटि होत लैलीन । 
त्यों सठ वृथा तजे नहि अङ्ग हठ रह्यो विषय आधीन ॥ 
सेवर फल सुरंग सुक निरखत सुदित भयो खग भूप । 
परसत चाच तूल उधरत मुख, ठन छादित पसु कूप ॥ 
और कहाँ लगि कहौं कृपानिधि या तन के कृत काज। 
'सूर' पतित तुम पतित-उधारन गहौ विरद की लाज ॥ 


मोहि प्रभु तुम सों होड़ परी । 

ना जानों करिहो जु कहा तुम नागर नवल हरी ॥ 
पतित-समूहनि उद्धरिबे को .तुम जिय जक पकरी। 
मैं जू राजिबनेननि दुरि गयो पाप-पहार दरी ॥ 
एक अधार साधु संगति को रचिपचि के संचरी। 
भई न सोचि, सोचि. जिय राखी अपनी धरनि धरी ॥. 
मेरी झुकति/विचारत हो प्रभु पूछत पहर घरी। 
त्म ते तुम्हें पसीनो एहे कत यह जकनि करी॥ 
सूरदास’ विनति कहा बिनबै दोसहि देइ भरी। 
अपनी विरद सँभारहुगे तब यामें सब्र निच्नुरी॥ 


इरि के जन सब तें अधिकारी । 

ब्रह्मा महादेव तें को बड़ तिनके सेवक भ्रमत भिखारी ॥ 
जाँचक के पै जाँचक कह जाँचे जो जाँचे तौ रसना हारी । 
गनि का-पूत सोभ नहि पावत जिन कुल कोऊ नहीं पिता री॥ 
तिनकी साखि देख हिरनाकुस रावन कुडुम समेत मे ख्वारी। 
जन प्रहलाद प्रतिज्ञा पारी बिभीखन जु अजहुँ राजा री॥ 


अ ७ के 0 "A कक”) 


नूतन-काव्य-कलांधर 


सिला तरी जलमाँक सेत बॅधि वलि बहि चरन अहिल्या तारी। 
जे रघुनाथ सरन तकि आये {तिनकी सकल आपदा टारी॥ 
जिहि गोविन्द अचल भू.व राख्यो ग्रह दहिना त्रत देत सदा री। 
सूरदास’ भवन्त भजन चि 


इरि हौं सव पतितन को नायक। 

को करि सके बरावरि मेरी और नहीं कोड लायक ॥ ` 
जैसौ अजामेल को दीना सोई पटो लिखि पाऊं। 
तौ बिस्वास होइ मन मेरे आरौ पतित बुलाऊ ॥ 
यह मारग चौशुनो चलाऊँ तौ पूरो व्यौपारी। 
बचन मानि ले चलो गाँठि दै पाऊँ सुख अति भारी ॥ 
यह सुनि जहाँ तहाँ हैं सिमदै आइ होईं इक ठौर। 
अब की तौ अपनी लें आयो, बेर बहुरि की ओर॥ 
होडाहोडी मन हुलास करि किये पाप भरि पेट ॥ 
सब पतित पाँयन तर डारौं इहं हमारी सेंट ॥ 
बहुत भरोसो जानि तुम्दारो अघ कीन्हें भरि भाँड़ो। 
लीजै नाथ निवेरि तुरन्तद्दि “सूर पतित को टाँड़ो॥ 


बालकृष्ण. हँ 


जसोदा मदन गोपाल सुवात्रै । रू 
देखि सपन गत त्रिभुवन कंप्यो ईस विरंचि अमावै॥ 
असित असन सित आल्लस लोचन उसे पलक पर आघचै। , 
जनु रवि गत संकुचित कमलज़ुग निसि अलि उड्न न पावै॥ 
चौकि चोंकि सिसु दसा प्रगट करे छवि मन में नहिं आवै। 
जानो निश्चिपति धरि कर अमृत छिति भण्डार भअरावै॥ 


> .५:,.. 


नु धरती जननि वोझ कत मारी ॥ 


FCRIII 
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महात्मा. सूरदास 


स्वास उद्र उछरत यों जानो दुग्धसिंधु छवि पारवे । 
राभि सरोज प्रगट पद्मासन उतर नाल पछितावे ॥ 
कर सिर तर-करि स्याम मनोहर अलक अधिक सो भावे । 
सूरदास? मानो पन्नगपति प्रभु ऊपर ऋन छावे ॥ 


oS 


/कहाँ लौ बरनो सुन्द्रताई। 


खेलत कुंवर कनक आँगन सें नैन निर्राख छवि छाई ॥ 
_छुलाहि लसत सिर स्याम सुभग अति बहु विधि सुरङ्ग वनाई । 
“सार्न नव घन ऊपर राजत सघदा धनुष चढ़ाई ॥ 
अत्ति सुदेस सदु चिकुर हरत मन मोहून मुख बगराई । 
सानों प्रगट कंज पर संजुन्न अलि अबली घिरि आई ॥ 
नील सेत पर पीत ल्लाक्ममनि लट्कन भाल लुनाई। 
सान शुरु-असुर देवशुरु मिलि मनौ गौस सहित समुदाई॥ 
दूध दन्त हुति कहि न जाति अति अद्भुत इक उपसाई। 
किल्लकत हँसत दुरत ग्रगटत भन्लौ घन में बिज्जु छिपाई ॥ 
खंडित बचन देत पूरन सुख अलप जलप जल्नपाई। 
घुड॒रन चलत रेनु तनु अणिडत “सूरदास? वल्िजाई॥ 


इरि जू की वाल छवि कटौ वरनि । 

सकल सुख की सींब कोटि मनोज सोभा इरनि॥ 
भुज भुजंग सरोज नयनति बदन विधु जित्यो लरनि। 
रहे विवर. सलिल, नभ, उपमा अपर दुरी. डरांन ॥ 
मंजु सूदुल तनु अनुद्रत भूयन-भरति। 
सनहुँ सुभग सिगारसखु तरू फरयौ अद्‌भुत फरनि ॥ 
लसत. कर प्रतिविम्ब मनि आंगन घुटुरु वन चरनि । 
ललज संपुठ सुभण छवि भरि लेत उर जनु धरनि॥ 


नूतन-काव्य-कलाधर 


पुन्य फल अनुभवति सुतदि बिलोकि के नंद-घरनि ! 
“सूर प्रभु की बसी उर किलकनि लित लरखरनि ॥ 


आँगन खेलें नन्द फेनन्दा। जदुकल-कुमुद-सुखदु-चारु चन्दा ॥ . 
संग संग बल मोहन सोह । सिसुभूषन सब को सन मोह ॥ 
तनु डुति मोर चन्द्र जिमि भलके | उमँगि उमेंगि अङ्ग अज छवि छलके। 
कठि किंकिनि पग नूपुर वाज । पंकज-पान पहुँचिया राज॥ 
कटठुला कंठ बघनहा नीके। नयन सरोज मचन सरन ॥ ` 
लटकन ललित ललाट लटूरी दमकत छ द. दंतुरिया ॥ . 
मुनिमन इरत मंजु मसिर्थिदा। ललित चदन बल-बालगोबिदा ॥ ` 
कुली चित्रविचित्र गूल । निरखि जसोदा रोहिनि फूल्ली || 
गहि मनि-खंभ डिंभ डग डोले। कलवल वचन तोतरे चोले॥ 
निरखत छबि झाकत प्रतिबिंबे । देत परम सुख पित अरु आँबै॥ 
ब्रजजन देखत हिय हुलसाने । 'सूर' स्यास-सहिमा को. जाने ॥ 
सखि री नंदनंदन देखु । द्‌ 
घूरि धूसरि जटा जूटनि हरि किए. हर भेषु ॥ 
नीलपाद पिरोइ मनिगन फनिस घोखो जाइ । 
खुनखुला करि हँसत मोहन नचत डॉरू बजाइ॥ 
जलज माल गोपाल पहिरे कहाँ कहा बनाइ" 
. मुंडमाला सनो इरगर ऐखि शोभा पाइ॥ 
.' स्वॉतिसुत माला विराजत स्यासतन याँ भाइ। 
` मनो गंगा गौरि डर इर लिए कंठ लगाइ॥ 
केहरी के नखहिं निरखत रही नारि बिचारि। ` 
बाल ससि मनो भालते ले उर भरथो त्रिपुरारि ॥ 
देखि अङ्ग अनंग डरप्यो नंदसुत को जान। 
सूर! हियरे बसौ यह स्याम सिव को ध्यान ॥ 


Ce TEPPER CU 


महात्मा सूरदास 


खेलत स्याम आपने रंग ।. 
नन्दलाल निहारि शोभा निरखि थकित अनंग ॥ 
चरन की छवि निरखि डरप्यो अशन गगन छपाइ | 
जनु रमा की सवै छवि तेहि निदरि लई छँडाइ॥ . 
जुगुल जंघनि खंभ रंभा नहिन समसरि ताहि। 
कटि निरखि केइरि लजाने रद्दे चन बन चाहि ॥ 
हृदय हरिनख अति बिराजत छवि न बरनी जाइ। 
मनौ बालक वारिधर नवचन्द्र लियो छिपाइ॥ 
सुकुतमाल विसाल उर पर कछु कौ उपमाइ। 
मनौ तारागन नवोदित नभ रहे दरसाइ॥ 
अधर अरुन अनूप नासा निरखिजन सुखदाइ। 
मनो सुक फल चिव कारन लैन बैठो आइ॥ 
कुटिल अलक विन पवन के मनौ अलि ससि जाल । 
'सूर' प्रभु की ललित सोभा निरखि रही ब्रज चाल ॥ 


कुंवर जल लोचन भरि भरि लेत । 

वालक बदन बिलोकि जसोदा कत रिस करत अचेत ॥ 
छोरि कमर तें दुसह दावरी डारि कठिन कर बेत । 
कहि तो को कंसे आवतु है सिसु पर तामस एत ॥ 
सुख आँसू माखन के कनिका निरखि नेन सुख देत । 
मनु ससिस्नवत सुधानिधि मोती उडुगन अवलि समेत ॥ 


: सरबसु तौ न्यौछावरि फीजे 'सूर’ स्याम के ह्वेत। . 


ना जानौं केहि हेतु प्रगट भये इदि ब्रज नन्द्‌ निकेत ॥ 


जसोदा तेरो अल्लो हियो दै माई । 
कमल नयन माखन के कारण बाँधे ञखल लाई । 


— ३५ -> 


नूतन-काव्य-कलाधर 


जो सम्पदा देव मुनि दुरलभ सपनेहुँ दइ न दिखाई। 
याही ते तू गरब सुलानी . घर देठे निधि पाई॥ 
सुत काहू. को रोवत देखति दौरि लेति हिप लाई । 
अव सपने घर के लेरिका सो इती कहा जड़ताई ॥ 
बारम्वार सजल लोचन हो चितवत झंवर कन्हाई । 
कहा करों वलि जाऊं छोरती तेरी सौहद दिवाडे॥ 
जो मूरति जल थल मों व्यापक निगम न खोजत पाई । 
सो मूरति तू अपने आँगन चुटकी देदे नचाई॥ 
सुरपालक सब असुर-संहारक त्रिभुवन जाहि डराई। 
“सूरदास? प्रभु की यट लीला निगम नेति नित गाडे ॥ 


बासी छोड पटतर नाँहि । 
ब्रह्म सनक सिव ध्यान न पाइत इनकी जूठनि ले लेखाँहि॥ | 
धन्य नन्द्‌ धनि जननि जसोदा धन्य जुष्ट अवतार कग्हाइ । | 
धन्य धन्य वृन्दावन के तरु जह बिहुरत व्रिशुवन फे राइ॥ | 
इलधर कह्यौ छाक जेंबत संग सीठो लगत सराहुत बाइ । | 
. "सूरदास? प्रभु दिस्वम्भर है ते स्थात्षन के कौर अघाइ॥ 


रूप साधुरी 


देखो भाई सुन्दरता को सागर । 

घुधि विवेक पक्ष पार न पावत मगन होत मन नागर ॥ 
तनु सति स्याम अगाध अम्बुनिधि काठ पट-पीत तरङ्ग । 
चितबत चलत अधिक रुचि उपजत सँवर परत अङ्ग अङ्ग ॥ 
मीन नेत मकखझ़ुकूत कुण्डल भुजवल सुभग भुज! 
मुकृत-माल मिलि मानो सुरसरि द्वै सरिता लिये सङ्ग॥ 
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महात्मा सूरदास 


मोर सुकुठ मनिगन आभूषन कटि किर्किन नखचन्द। 
मनु अडोल वारिध में विचित राका उड्गन बुन्द ॥ 
बढ्न चन्द्र-मण्डल की शोभा अवलोकत सुख देत। 
जनु जलनिधि मथि प्रगट कियो ससि भ्री अरु सुधा समेत ॥ 
देखि सुरूप सकल गोपीजन रहीं !निहारि निहारि। 
तदपि “सूर! तरि सकी न सोभा रहीं प्रेम पचि हारि ॥ 


देखि सखी अधरन की लाली । 

मनि मरकत तें सुभग कले३र ऐसे हैं बनमाली ॥ - 
सनो प्रात की घटा साबरी तापर अरुन प्रकास । 

ज्यों दामिनि विच चमकि रहत है फहरत पीत सुवास ॥ 

कीधों तरुन तमाल बेलि चढ़ि जुग फल विवा पाके । 

नासा कोर आय मजु चेठो लेत बनत नहि ताके ॥ 

हँसत दसन एक सोभा उपजति उपमा जात लज्ञाई | 

मनौ नीलमनि घुट सुकशागन वंदन भरि वगराई॥ 

किधों बजकन लाल नगन खचि तापर विद्र म पाँति। 

किधों सुभग वंधूक सुमन पर झज्ञकत जलकम काँति ॥ 

किधों अरुन अम्बुतन विच वेठी सुन्दरताई आइ। 

“सूर? अरुत अधर की शोभा चरनत वरनि न जाइ॥' 


जअन जुवती हरि चरन मनाचे । 
जे पद कमल महामुनि दुलेभ ते सपनेहु ना पार्वे ॥ 
तनु त्रिभंग, जुग जानु, एक पग ठाढ़े, इक द्रसादो । 
अंकुस कुलिस चर्र ध्वज परगट तरुनी सन भरमायो॥ 
वह छवि देखि रही इकटक ही यह मन करति विचार ॥ 
“सूरदास? मनो अरुन कमल पर सुपमाकरति विहार ॥ 


|, ३७ ललल 


नूतन-काव्य-क॑लाधर 


! नटवर पेष काछे स्याम। 
पद्‌ कमल नख इन्दु सोभा ध्यान पूरन कम ॥ 
जानु जंघ सघट निकाई नाहि रंभा तूल। 
` पीत पट काछनी मानहु जलज केसरि भूल ॥ 
! कनक छुद्रावली पंगति नाभि कटि के भीर । 
! मनहुँ हँस रसाल पंगति रहे हैं हृद तीर॥ 
झलक रोमावली शोभा ग्रीव सोतिन हार । 
मनहुँ गंगा चीच जमुना चली मिलि के घार॥ 
.बाहुदरड विसाल तट दोउ अङ्ग चन्दन रेन। 
नोर तरु बनमाल की छवि ब्रज जुवति सुख देन ॥ 
'चिबुक पर अध्रन दसन दुति बिंब वीजु लजाइ। 
नासिका सुक नन खंजन कहत कवि सरमाइ॥ 
स्वन कु डल कोटि रवि छवि श्रक्कटि काम कोदण्ड । 
“सूर ग्रसु हैं नीप के तर सिर धरे सीखण्ड ॥ 


मुरली माधुरी 


आँगन की सुधि भूलि गई। ; 

स्याम अधर सदु सुनत मुरलिका चक्रित नारि भई ॥ 
जो जैसे सो तेसेह्दि रहि गई सुख दुख कह्यो न जाई! 
लिखी चित्र की-सो सव हे गई एकटक पल बिसराई॥ 
'काहू सुधि काहू सुधि नाहीं सह मुरलिका तान। 
भवनअवन की सुधि न रद्दी तनुसुनत सबद्‌ वह कान ॥ 
'सखियन तें सुरली अति प्यारी वे वैरिन यह सौति । 
मूर? परसपर कइत गोपिका यह उपजी उद्भौति ॥ 


= देप लल 
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महात्मा सूरदास 


बंशी वन कान्ह बजावत OT 


आइ सुनौ खबननि सधुरे सुर राग रागिनी ल्यावत ॥ 
सुर, श्र ति, ताल, वधान अमित अति, सप्त अतीत अनागत आवत । 
ज्ञु जुग कर वर वेष साधि अथि वढ्न पयोधि असूत उपजावत॥ 
, सनौ मोहिनी भेष धरे इरि मुरली मोहन मुख मधु प्याबत।. 
| सुर नर मुनि बस किये राग रस अधर सधारस सदन जगावत ॥ 
| सह्डा मनोहर नाद्‌ 'सूर’ थिर चर सोहे सिली मरम़ न पावत। 


। सानहु मूक मिठाई के शुन कहि न सकत मुख, सीस डुलाबत |]/ 


मुरली अति गत्र काहु वदति नाहि आजु। 

| इरि को मुख कमल देखि पायो सख-राजु॥ 
F बंठति कर पीठ, ढोठ अधर छत्र छाहीं। 
चमर चिकुर राजत तह सभग सभा माहीं॥ 
जमुना के जलहि नाहि जलधि जान देति। 

सुरपुर ते सर-बिमान भुवि घुलाइ लेति॥ 

३ थावर चर जंगम जह करति जित अजीती । 
 चझेद्न विधि भेंटि चलति आपने ही रीती॥ 


| कचं कफ सकल 'सूर सर नर मुनि नागा। 
। चकः औपत्िहू, श्री विसारि एही अनुराग्रा॥ 


'लव मोहन सुरली अधर धरी 

गृह्य व्यवद्दार थफे आरजपथ तजत न संक करी॥ 
¦ पद्रिपुपद्व अटक्यो आतुर ज्यों उल़्टि पलठि उवरी। 
। सिवधुत बाइन आय पुकारो मन चित बुद्धि हरी॥ 
दुर गये कीर, कपोत, मधुप, पिक, सारंग सथि विसरी । 
उड्पति, विद्रुम, बिस्व खिसान्यो दामिन अधिक डरी € 
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नूतन-काव्य-कलाधर 


निरखे स्याम पतंग-सुता-तट आनन्द उमङ्ग सरी।. 
“सूरदास? प्रभु प्रीति परसपर ग्रेम प्रबाह परी 


चली बन चेंडु सुनत जब धाई। 

मात पिता बंधन इक त्रासत जाति कहाँ अकुलाई ॥ 
सकुच नहीं संका हू नाहीं राति कहाँ तुम जाति। 
जननी कहत दई की घाली काहे को इतराति॥ 
मानति नहीं और रिस पावति निकसी नातो तोरि । 
जैसे जल प्रवाह भादौं को सो को सके बहोरि ॥ 
ज्यों चुरी भुवंगम त्यागत मातु पिता त्यां त्यागे । 
'सूर? स्याम के हाथ चिकानीं, अलि अंबुज अनुरागे ॥ 


रास रस मुरली ही ते जान्यो । 

स्याम अधर पर चेठि नाद कियो मारग चन्द्र हिरान्यो ॥ 
धरनि जीव जल थल के मोहे नञ्जसंडल सुर थाके। 
हन हुम सलिल पवन गति भूले खबनं शब्द परयो जाके | 
बच्यो नहीं पाताल, रसातल कितिक उद्य लौं सान। 
नारद सारद सिव यह भाषत कछु तन रह्यो न सयान ॥ 
यह अपार रस रास उपायो सुन्यो न देख्यो नेन। 
नारायन शुनि सुनि ललचाने स्वाम अधर सनि बेन ॥ 
कहत रमा सों सुनि री प्यारी बिहरत हैं बन स्याम। 
“बूर? कहाँ हमकों चैसो सुख जो बिलसति ब्रज बाम ॥ 


जीती जीती हे रन वंसी । 

मधुकर सूत, चंदन बंदी पिक, मागथ मदन प्रसंसी ॥ 
मथ्यो मान थल दषे महीपति जुत्रति जूथ गहि आने । 
ध्वनि कोद्‌ंड ब्रह्म भेद करि सूर सन्झुख सर ताने ॥ 
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महात्मा सूरदास 


ब्रह्मादिक सिव सनक सनन्दन बोलत जय जय बाने! 
राधापति सरवस्‌ अपनो दै पुनि ता हाथ बिकाने ॥ 
रवि को रथ ले दियो सोम को पट रस कला समेत । 
रच्यो यज्ञ रस रास राजसू बन्दा बिपिन निकेत ॥ 
दान मान परधान प्रेम चस बढ्यो माघुरी हेत। 
अधिकारी गोपाल ताँ हैं 'सूर' सचनि सुख देत॥ 


~ भ्रमर गीत 


शोर्कुल् सचे गोपाल उपासी त 

जोग अंग साधत जे ऊधो ते सब बसत इसपुर कासी ॥ 
जद्यपि हरि हम तजि अनाथ करि तदपि रहति चरननि रसरासी ॥ 
अपनी सीतलताहि न छाँइत जद्यपि हे ससि राहु ररासी॥ 
का अपराध जोग लिखि पठबत प्रेम भजन तज्ञि करत उदासी । 
'लूरदा्' ऐसी को विरहिनि माँगत मुक्ति तजे धनरासी ॥ 


आयो घोस वड़ो व्यापारी । 

लादि खेप गुन ज्ञान जोग की ब्रज में आय उतारी ॥ 
फाटक देकर हाटक मागत भोरिय निपट सुधारी॥ 
घुर ही तें खोटो. खायो है लये फिरत सिर भारी॥ 
इनके कहे कौन डहकावै ऐसी कौन अजानी। 
अपनो दूध छाँडि को पीवै खार कूप को पानी॥ 
ऊधो जाहु सवार यहाँ ते बेगि गहरु जनि लाओ। 
मुह माँगो पै हो 'सूरज' प्रभु साइहि आनि दिखाओऔ ॥ 


इमरे कौन जोग ब्रत साधे । 
चो 
सृगस्वच, भस्म, अधारि, जंटा को, को इतनो अवराधे ॥ 


— ४१ 


नूतन-काव्य-कलाधर 


जाकी कहूँ थाइ नहि पेये, अगम, अपार अगाथे। | 
गिरिधरलाल छवीले मुख पर इते बाँच को वाँधे। . 
आसन पवन भूति सुगछाला ध्याननि को अवर'धे । 
"सूरदास? मानिक परिहरि के राख गाँठि को बाँचे ॥ 


अटपठि बात तिहारी, ऊधो, सुने सो ऐसी को है। . | 
इम न्यु रीरि, झवला सठ मधुकर ! तिन्हैं जोग केसे सोह ॥ 9 । ` 
बूर्चाह खुभी; ऑर्धारा् काजर, नकटी पहिरै चेसरि 2 
मुडली प.टी पारन चादे, कोढी अङ्गहि केसरि॥ & 
बहिरी सों पति मतौ करें, सौ उतर कौन पे आवें । 
शेसो न्याव हे ताको ऊधो जो हमें जोग सिखावे ॥ 
जो तुम हमकों लाये कृपाकरि सिर चढ़ाय इम लीन्हे । 

, _ सूरदास' नरियर ज्यों विप्र को करहि बन्दना कोन्हे॥ | 


स अँखियाँ हरि दरसन की भूखी। 
. कैसे रहं रूप रस राँची ये बतियाँ सुनि रूखी॥ 
- अवधि गनत्‌ इक टक मग जोवत तब एती नहिं झूँखी । 
अब इन जोग संदेसन ऊधो अति अङ्कुलानी दूखी ॥ 
वारक वह सुख फेरि दिखाओ दुहि पय पियत पतूखी । श 
“सूर? सिकत हृठि नाव चलाओ ये सरिता हैं सूखी ॥ 


भधा 
A हरि हारिल की लकरी। 
सन वच क्रम नंदनंदन सों उर यह दृढ़ करि पकरी [A 
जागत, सोवत सपने सौंतुख कान्ह कान्ह जुकरी। टे । 
सुनतहि जोंग लगत ऐसो अलि ज्यों करुई ककरी_॥ ४ | 
सोडे व्याधि हमैं लै आये, देखी सुनी न करी। 


यह तौ 'सूर' तिन्हे ले दीजे जिनके मन चकरी॥ : | 
र | 
- | 


महात्मा सूरदास 


निगुन कौन देस को बासी । प्र 

अधुकर ! हँसि समुझाय सोंह दे वूझति साँच, न हाँसी ॥ 

को है जनक, जननि को कहियत, कौन नारि, को दासी । 

केसो चरन, भेस है केसो, देहि रस में अभिलासी ॥ 

पावेगो पुनि कियो आपनो जो रे! कहेगो गाँसी। 7 ' 
सुनत मौन हो रहो ठग्यो सो “सूर? सवै मति नासी ॥ 


नाहिन रह्यो मन में ठौर । 

नन्दूनन्दून अछत केसे आनि उर आऔर॥ 
चलत चितबत, दिवस जागत, सपन सोवत राति। 
हृदय त वह स्याम मूरति. छन न इत उत जाति॥ 
कहत कथा अनेक ऊधो लोक लाभ दिखाय। 
कहा करों तन प्रेम पूरन घट न सिन्धु समाय॥ 
स्यामगात, सरोज आनन, ललति अति सृदुहास। 
'सूर? ऐसे रूप कारन मरत लोचन प्यास॥ 


प्रीति करि दीन्हीं गरे छुरी।\ 
जैसे वधिक चुगाय कपट कन पाळे करत बुरी॥ 525 


| मधुर चेंप कर काँपो मोरचन्द्र टटवारी। 


| 


` बंक बिलोकनि लूक लगि बस सकी न तनहि खंभारी॥ 
` तलफत ¡छाँड़ चले मधुबन कों फिर के लई न सार | 
'सूरदास' वा कुसल तरोवर फेरि न वैठी डार॥ 


। ` झुकुति आनि मंदे में मेली । & 
| समुकि सगुन ले चलौ न ऊधो ! या सब तु'हरे पूजि अकेली ॥ र य 
। के ले जाहु अनत हो बेचन केले जाहु जहाँ बिस-चेली। (® 
| 'बाहि लागि को मरे हसारें . बृन्दाबन पाँयन तर पेल्ली॥ 


| 
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सीस धरे घर घर कत डोलत एक मते सच अझ सहेली। 
सर यहाँ गिरिधरन छवीलो जिनकी सुजा अंस गहि मेली॥ 


चिदु गोपाल वैरिन भई कु जें । 

'१_,त॑ब ये लता लगात अति सीतल अब भड विषम ज्वाल की पुँजे॥ 
बया बहति जमुना, खग बोलत, इथा कमल (ले अलि शुंजें। 
पवन, पानि, चनसार, सजीवनि, दघिसुत किरन भालु सई भुं जे॥ 
थे ऊधो कहियो माधव सों विरह करद्‌ कर मारत लुर्जे! 

क्या को मग जोवत अँखियाँ भई' बरन ब्यों गुज । 


> ST 
सँदेसनि मधुवन कूप भरे। क्र 
जे कोई पथिक गए हैं ह्यॉते फिर नहिं अवन करे ॥ 
कै दै स्याम सिखाय समोधे के -वे बीच मरे। । 
अपने नहिं पठवत नँदनन्दन हमरेउ फेरि धरे॥ | 
मसि खुँड़ी कागद जल भीजे, सुर दौ ज्ञाग्रि जरे। 


पाती लिखें कदौ क्योंकरि जो पलक कपाट अरे॥ । 
१ का 79 | 
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उपमां एक न नेन गद्दी । | 
कविजन कहत कहत चलि आये सुधि करि करि काहू न कही॥ 
कहे चकोर, सुख विधु बिजु जीवत, भेत्रर न तॅइ उड़ि ज्ञाति। 
इरिमुख कमल कोस विछुरे तें ठाले क्‍यों ठहरात॥ 
ख्जन सनरञ्जन जन जो पे कबहुँ नाहि सतरात! 
-पंचचलपंख पसारि न उडत, मंद ह, समर समीप विकात ॥ 


१०. he 


ये बधन व्याधि हे. ऊधो, जौ सग कयां न पल्लाय। 

देखत भागि वसै घन वन में जहँ कोउ संग न जाय॥ 
> जं 

प्रजलोचन बिनु लोचन केसे ? प्रतिदिन अति दुख बाढृत। 


सूरदास? मीनता कछू इक जल भरि संग न छॉइत.॥ 
| 
-> ४४ -- 
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महात्मा सूरदास 


उऊधौ जाहु तुम्हें हम जाने । 

स्याम तुम्हें झाँ नाहि पठाये तुम हो बीच भुलाने ॥ 
प्रजवासिन सौं जोग कहत हो वातहु कहत न जाने । 
घडू लागो न बिचेक तुम्हारो ऐसे नये अयाने॥ 
हमसों कही लई सो सहि के जिय गुनि लेहु अपाने। 
कहूँ अवला कहुँ दसा दिगम्बर संमुख करो पहिचाने ॥ 
साँच कहो तुम को अपनी सौं वूफति बात निदाने। 
'सूर' स्याम जब तुम्हें पठाये, तब नेकहु झुसकाने॥ 


मधुकर हम न दोहि वे वेली । . 

जिनको तुम तजि अजत प्रीति बिजु करत कुसुम रस केली ॥ 
वारेते बलवीर बढ़ाई पोसी प्यायी पानी । 
विन प्रिय परस प्रात उठि फूलत होत सदा हित हानी ॥ 
ये बल्ली बिहरत बृन्दात्रन अरुभी स्याम तमालहि । 
प्रेम पुष्प रख बास हमारे विल्लसत मधुर गोपालहि ॥ 
जोग समीर धीर नहि डोलत रूप डार ढिंग लागीं। 
“सूर पराग न तजत हियेतें कसल नयन अनुरागीं॥ 


सघुकर तुम हो स्याम सखाई। 

पालागों यह दोष बकसियो सम्मुख करत ढिठाई ॥ 
कोने रङ्क सम्पदा बिक्षसी सोवत सपने पाई। 
किन सोने की उड़त चिरैया डोरी बाँधि खिलाई ॥ 
घास घुआँ के कहौ कौन के बेठी कहाँ अथाई। 
किन अकास तें तोरि तरेयाँ आनि धरी घर माई॥ 
झोरन को माला शुहि कोने अपने करन बनाई? 
बिन जल चलत नाव किन देखी उतरि पार को जाई ॥ 


न 


क 


नूतन-काव्य-कल्लाधर 


कौन कमलैनी पति छोड़े जाय समाधि लगाडे। , 
. 'घुरदास! तू फि 


र फिर गावत यामें कौन वड़ाई ॥ 


तवते इन सवद्दिन सचु पायो । 
जबते इरि सन्देश तिद्दारो सुनत तबाँरो आयो ॥ 


फूले ब्याल ढुरे ते प्रगटे पवन पेट भरि खायो । ` 


वि 
मिरगा चौकि चखन ते हुते जो चन बिसरायो ॥ 


ऊचे बैठि विहंग सभा विच कोकिल, मंगल गायो। 


निकसि कन्दरा ते केहरि हू माथे पूँछ हिलायो ॥ 
गहवर तें गजराज निकसि कै अङ्ग अङ्ग गवं जनायो । 


“सूर? वहुरिहो कह राधा के करिहौ वेरिन आयो ॥ ` 


ऊधो ऐसो काम न कीजे | 

एक रंग कारे तुम दोङ, घोय सेतु क्यों कीजे ॥ 
फेरि फेरि के दुख अवगाहे, हम सव करी अचेत। 
कृत पट पर गोता मारत हौईनिरे भूड के खेत ॥ 
तरपर कोटि कीट कुल जन्मे कद्दा अलाइ जाने । 


` फोरति बाँस गाँठि दाँतन सौं बार बार ललचाने॥ 


छाँडि कमल सों हेतु आपनो तू कत झनतहि जाय। 
ल॑पट ढीट बहुत अपराधी कैसे मन पतियाय॥ 
यद्दै जु बात कइति हौं तुम सों फिरि मति कबहुँ आबहु। 
एक वार समुझावहु सूरज? अपनो ज्ञान सिखावहु ॥ 


RR ! सली करी अब आए। 
“विधि कुलाल कीने काँचे घट ते तुम आनि पकाए ॥ 


रंग दियो हो कान्ह सावरे अंग अंग चित्र बनाए। 
गलन न पाए नयन नीर तें अवधि अटा जो छाए ॥ 
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महात्मा सूरदास _ 


ब्रज करि अराँ जोग करि इंधन सुरति अगिनि सलगाए । 
सोक उसास चिरह तन प्रजुलित द्रसन आस फिराए ॥ 
भए संपूरग भरे प्रेमजल, छुवन न काहू पाए। 
राज काज ते गए 'सूर' सूनि नँद्नन्दुन कर लाए॥ 


लखियत कालिदी अति कारी । 

कहियो पथिक जाय इरि सों ज्यों अई बिरह-जुर-जारी॥ 
मझु पलिका पे परी धरन धैँसि तरंग तलफ तनु भारी । 
तट वारू उपचार चूर मनो स्वेद प्रवाह पनारी॥ 
विगलति कच कुस कास पुलिन मनौ पंकज कज्जल सारी । 
असर मनौ मति भ्रमति चहूं दिसि फिरति है अङ्ग दुखारी ॥ 
निसिद्न चकई व्याज वकत मुख किन मानस अनुद्दारी । 
'सूरदास? प्रभु जो जमुना गति सो गति भई हमारी ॥ 


` तुम्हरे विरह व्रजनाथ अहो प्रिय! नयनन नदी बढ़ी । 


लीने जाति निमेप-कूल दोऊ, एते मान चढी ॥ 
गोलक नाउ निमेष न लागत, सो पलकनि वढि बोरति। 
ऊरध स्वाँस समीर, तरंगनि तेज तिलक तरु तोरति॥ 
कज्जल कीच कुचील किये तट अन्तर अधर कपोल। 
रहे पथिक जो जहाँ सो तहाँ थकि हस्त चरण मुख बोल ॥ 
नाहिंन और उपाय रमापति विन दरसन छन छीजे। 
अखु,सलिल बूढ़त सब गोकुल 'सूर' सुकरि राहि लीजे ॥ 


ब्रज की कहाँ कहाँ कहूँ बातें। 

गिरिःतनया-पति-भूषन जैसे बिरह ज्रीं दिन रात॥ 
मलिन वसन, इरि हितु अन्तरगति तनु पीरे जनु पातं । 
गदगद बचन, नयन जल पूरति, बिलख बदन कुस गाते ॥ 


व ह, 


नूतन-काव्य-झलाधर 


मुकता-तात-सवन ते बिछुरे मीन सरिस बिललाते i 
सारंग-रिपुः सुत-सुहृदपती बिनु दुख पावत बहु भाते ॥ 
इरि खुर भषन बिना, विरह ते छीन भई तन, ताते । 
“सूरदास? गोपिन परतिज्ञा, मिलि पहिल फे नाते ॥ 


प्रातनाथ तुम बिल मरज्ञवाला हे गडे, सवे अनाथ । 
व्याकुल सइ भीन सी तलफत छन छन मीजति हाथ ॥ 
ग्रहपति-सुत-हित-अनुचर को सुत ज्ञारत रहत इमेस। ` 
जञल्पतिमूपन उदित होत ही पारत कठिन कलेस॥ 
कुँज पुंज लखि नयन हमारे भंजुन चाहत भान । 
“वुरदास? प्रभु परिकर अंकुर दीजे जीवन दान॥ 


माधत्र जू! में उत अति सचु पायो । | 
झपनो जानि, सँदैस व्याज करि, ब्रज जन मिलन पठायो ॥ | 
छमा करौ तौ करो बीनती जो उत लखि हों आयो। | 
श्रीमुख ज्ञान पंथ जो उचर्‌णे, तिन पै कळु न सोहायो॥ | 
सकल निगम सिद्धान्त जनस श्रम स्यासा सहज सुनायो। | 
नहि स्रुत सेस महेस प्रजापति जो रस गोपिन गायो॥ | 
कडुक कथा लागी मोहि अपनी चा रससिन्धु समायो। | 
इंत तुम देखे और आँति में, सकल छपाहि बुझायो॥ | 
तुम्हारी अकथ कथा तुम जानो, इस अन नाहि बलायो। 
“सूरदास” सुन्दर पढ्‌ निरखत, नयनन नीर वहायो॥ 


~ Nl .4१॥ 
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गोस्वामी तुलसीदास 

कवि परिचय-- 

हिन्दी-कविता-कानन-केशरी कविकुल-कुमुद-कलाधर गोस्वामीजी 
का जन्म सं० १५५४ में बाँदा जिले के राजापुर गाँव में हुआ | कुछ 
लोग सूकर चत्र के आधार पर उनका जन्म-स्थान सोरों में मानते हॅ, 
किन्तु एक सूकर क्षेत्र पूरव में गोंडा जिले में मी है । इनका जीवन चरित्र 
जानने के लिये हिन्दी संसार के पास दो साधन उपलब्ध हें-( १) बाबा 
बेनीमाधवदास कृत गुसाई चरित्र (२) रघुवरदासजी कृत तुलसी 
चरित्र | जन्म संवत्‌ के विषय में दोनों ग्रन्थों का एक मत है । किन्तु 
डाक्टर ग्रियसंन ने भक्तों की जन-श्र्‌ति के अनुसार पं० रामगुलाम 
द्विवेदी द्वारा स्वीकृत सं० १५८९ को ही गोस्वामीजी का जन्म वर्ष माना 
है। उपयुक्त दोनों जीबन चरित्रों में अत्यन्त अन्तर हे । “गोसाई 
चरित्र के अनुसार तुलसीदास के माता-पिता का नाम हुलसी एवं 
आत्माराम था | इनका विवाह दीनबन्धु पाठक की सुपुन्नी रत्नावली के 
साथ हुआ था । इनके गुरु नरहरिदास थे । इन्होंने सात वर्ष में रामायणः 
समाप्त की थी। जब ये उत्पन्न हुए तब इनके दाँत भी थे तथा ये पाँच 
वर्ष के बालक के समान थे। संवत्‌ १६१६ में इन्होने सूरदासजो से मॅट 
की | फलतः एक दूसरे से प्रभावित हुए और कृष्ण गीतावली और 
सूर-रामायण की उद्मावना हुई | गोस्वामौजी श्रावण श्यामा तोज 
शनिवार के दिन परलोक सिधारे | ॥ र 

तुलसी चरित्र! के अनुसार सरवार में मझौली से तेईस कोस पर 
कसया आम में गोस्वामौजी के प्रपितामह परशुराम मिश्र ( जो गाने के 
मिश्र थे ) रहते थे | वे तीर्थाटन करते हुए चित्रकूट पहुँच गये और राज- 
पुर में बस गये । उनके पुत्र शङ्कर मिश्र हुए । शङ्कर के रुद्रनाथ, रुद्रनाथ 
के मुरारि एव मुरारि के तुलाराम हुए । यही भक्त-शिरोमणि गोस्वामी 
चुलसीदासजी थे। इनका सरयूपारी ब्राह्मण होना दोनों चरित्रों में पाया 
जाता है और प्रायः सर्वमान्य है। तुलसीचरित्र के अनुसार भावण 
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गोस्वामी तुलसीदास 


वंशज गोस्वामीजी के नाम पर अब भी आवण श्यामा तृतीया 
सीधा देते हैं। ने टोडरमल प्रसिद्ध बञ्जविजेता राजा टोडरमल से 
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मी को इनका शरीरपात हुआ | किन्तु गोसाई चरित्र की तिथि, 
“अधिक विश्वसनीय मानी जा सकती हे क्योंकि टोडरमल जमींदार के! 
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गोस्वामी तुलसी दास 


काशो के एक जमोंदार थे एवं गोस्वामीजी के मित्रों में से थे । इनके 
के पास गोस्वामीजी के हाथ के लिखे हुए कतिपय फारसो के 
काथजलत्र अब मो सुरक्षित हैं। गोस्वामोजी के परिचित लोगों में से 
श्रव्दुररहो म खानखाना, राजा मानसिंह एवं मौरावाई के नाम उल्लेखनीय 
हैं । इन्होंने अपने जोवन को काशी, चित्रकूट, अवध आदि स्थानों पर 
विताया था | अनेक महात्माश्रों के समान इनके जीवन के साथ भो श्रनेक 
चमत्कारी दन्तकथाएँ संलग्न हैं, जिनका उल्लेख आवश्यक है। 
कवितावली के उत्तरकाण्ड से पता चलता है कि गोस्वामोजी को ग्रन्तिम 
समय में वाहु का रोग हो गया था | काशो की दशा का वर्णन करते हुए 
चद्धवीसो का उल्लेख करते ह| यह रुद्रवीसी सं० १६६६ से १६८६ तक 
ए था । अत गोस्वामीजी के कालःनिरांय में सहायता पहुँचती है। | 
प्रसिद्ध अर्का के. कवियों में जन्ददास एक वाति के अनुसार 
इनके छोटे का थे। ५ ; ; 
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( ९ ) रामचरितमानस (२) विनय-पत्रिका . ३ 

। ३ ) कषितावली रामायण (४ ) दोहावलो रामायण 

(५ ) थोतावलो रामायण (६ ) बरवे रामायण 

छोटे ग्रन्थ 

(७ ) जानका मङ्गल (८) रामलला नहछू 

(६ ) पावतो मङ्गल (२०) कृष्ण गीतावली 

(११) वेराग्य संदी पिनी (१२) रामाज्ञा प्रश्‍न 

शिवसिंह सरोज के कथनानुसार निम्न पुस्तकें भो गोस्वामीजी द्वारा 
रचित हैं-- 

( १३ ) राम सतसई ( १४ ) सङ्कटमोचन 

( १५ ) इनुमान बाहुक ` ( १६ ) रामसलाका बे 
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नूतन-काव्य-कलाधर 


( १८ ) छप्पै रामायण 

( २० ) रोला रामायण 

(२२) कुण्डलिया रामायण 

हैं । राम सतसई पर पं० सुघाधर | 
तुलसी नामक किसी | 


(२७) छुन्दावली 

( १६ ) ॐकदखा रामायण 

(२१ ) भूलना रामायण 

इनमें से पुष्पाङ्कित पुस्तकें ग्र प्राप्य 
द्विवेदी ने कुण्डलियाँ बनाई हैं । परन्तु वे उन्हें 


कायस्थ कवि द्वारा बनाई हुई कहते हैं | - | 
इन सब ग्रन्यों पर सरसरी नजर डालने से दमं गोस्वामीजी को | 


सर्वतोन्युखी प्रतिमा का पता चलता है । गोस्वामोजी ने रामचरित के! 


सिवा कुछ नहीं लिखा, उनका जीवन राममय था। नरकाब्य करना वे, 


सरस्वती का अपमान करना समभते थे। विषय एक हौ होने पर भी! 
प्रत्येक शैली में गोस्वामौजी नये रूप में पाठकों के सामने आते हैं। दे 
शैलियाँ निम्नलिखित हँ } 
- (१) जनकान्य का रासोपद्धति की शैली । | 
(२) गोतकान्य ( ज्जैसा सूरदास के पदों में है )। । 

(३) मुक्तक कवित्तां सचैयों वाला काव्य) । 

(४) दोहा चौपाई शैली ( जैसी कि जायेसी की पावत में दै)।' 

(३. ) सतसई की नीति के दोहों को शैली । . । 
ऊपर की सभी शैलियों में इन्होंने अन्य बनाये । वीरगाथा वाली शेत 

के दर्शन युद्ध-वणंन-सम्बर्थी छुप्पय आदि छन्दो में मिलते हें । गीतावलं 
गीतकान्य का सुन्दर नमूना दै । कवितावली में भाटों की मुक्तक शैली रे 
दशन होते हैं। विनय-पत्रिका में तो गोस्वामीजी की स्वानुभव-निरूपर 
कला (Subjective Poetry) अपने पूर्ण रूप से सामने आती है । राग 
चरितमानंस. तो हिन्दो-साहित्य का मुकुट ही है । चाहे झु 
जीवन काव्य कहँ या भारत के सामाजिक जीवन का माण; इसमें अस्य 
को सम्मावना ही नहीं है। गोस्वामीजी की सारिणी मद्धत का इ 
अधिक क्या परिचय मिल सकता है कि स्थानभ्रष्ट कञ्चन केसमा 


ग्रामीण लोगों में पढ़े हुए सोहर छन्द को मी चुन कर अपने “रामल 
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गोस्वामी तुलसीदास 


नहळू' एवं “जानकोमंगल' जैसे सुन्दर काब्यों के रूप में जनता के सामने 
रखा | ब्रज और अवधो दोनों साहित्यिक भाधाश्रों पर आपका समान 
अधिकार था । 


गोस्वामोजो के इष्टदेव का आदश '“मेघ' का है जो लोक-कल्याण- 
कारी तथा नयनाभिराम है। उनके लिये साधक भक्त का आदर्श 
चातक या पपीहा था। दोहावली में इन्होंने अनेक ग्रन्योक्तियो के 
द्वारा पपीहा को सो अनन्यता का प्रतिपांदन किया है। जिस प्रकार 
रामचरितमानस को “जोवनकाव्य”ः कहा गया है उसी प्रकार विनय- 
पत्रिका को भाषा का वेद कहना चाहिये। प्रार्थना सम्बन्धी इतना बढ़ा 
ग्रन्थ वेदों को छोड़ कर संसार के साहित्य में कठिनता से ही मिलेगा । 
दीनता, भत्संना, मानमंग, मनोराज्य, भयदर्शन, विचारण एवं आश्वासन 
ये विनय की सप्त भूमिकाएं मानी गई हैं जो विनयपत्रिका में पूर्ण रूप 
से विद्यमान है । वस्तुतः हृदय खोल कर आराध्यदेव के सामने यदि 
कभी गोस्वामीजी ने रखा है तो वह विनयपत्रिका ही में। इसमें 
राजदरवार में अर्जी देने के पहले सब मुसाहिवों से जिस प्रकार मिलना 
पड़ता है, उसो ढङ्ग पर सब देवताओं आदि की स्तुति भी कराई गई 
है। सारांश यह है कि महात्मा तुलसीदास हिन्दी-साहित्य के सवेस्व 
हैं। इनके कारण हिन्दो-साहित्य संसार के साहित्य में गरव से अपना 
सिर ऊँचा कर सकता है। 


भावपक्ष-- A 


तुलसीदासजी को समझने के लिये उनकी अन्तःम्रब्ृत्ति में गोता 
लगाने की आवश्यकता है । इनकी मक्ति-पद्धति भारतीय भागवत घर्म की 
सुद्दढ आधार-भूमि पर स्थापित होने के कारण रहस्य भावना से परे थी । 
परमात्मा के शील, शक्ति एवं सौन्दयं इन तीनों विभूतियों की चरमसीमा 
को प्राप्त व्यक्त रूप ही इस भक्ति का आलम्बन था । लोकधम का व्यक्त 


स्पष्टीकरण रामचरित ही है | गोस्वामीजी ने रामचरित के इस पक्ष को 


नूतन-काळ्य- कल्लाधर 


भली-माँति समझा था । अतः इस पक्ष के सामज्ञस्य निर्वाह में ये इतने | 
सफल हुए हैं कि इनका व्यक्तिधर्म-साधुधर्म उस. लोकधर्मं की श्रामा के | 
आगे दव-सा गया है | तथापि इसका यह श्रथ नहीं कि गोस्वामीजी की | 
अपनी अनुभूति को कहीं स्थान नहीं मिला है । श्रन्वेषकगण उनके | 
व्यक्तिधर्म को स्पष्ट ही “जाके प्रिय न राम वैदेही । तजिये ठाहि कोटि | 
वैरी सम यद्यपि परम सनेही? जैसे पद्यो में दृढ निकालते है । यह महात्मा | 
ठुलसोदास ही का प्रताप है कि भारतीय हिन्दुओं के यहाँ धरम और ! 
जातीयता दो विभिन्न बस्दुएँ न रहीं | जातीयता कभी भी धम के विरोध | 
में यहाँ खड़ी ही न रहेगी जैसा कि सांसारिक वैभव को घर्म से ऊपर | 
मानने वाले पाश्चात्य राष्ट्रों में होता है । । 
भारतीयों को गोस्वामीजी का सबसे बढ़ा वरदान “आशावादिता' | 
हे । चादे सैकड़ों निराशाएँ हों, हिन्दू जाति अपने इस विश्वास से डिग, 
नहीं सकतो । रावणत्व की पराकाष्ठा होने पर राम का थ्याविर्माव | 
अवश्यम्मावौ है । सामाजिक उच्छुङ्लता इन्हें बहुत अखरतो थी एवं | 
- यह चाहते थे कि वर्णाश्रम घर्म अपने सुव्यवस्थित रूप में कायम रहे। | 
इस कारण वर्ण-व्यवस्था के विरुद्ध आन्दोलन करने वाले लोगों के प्रति | 
आपने कटूक्तियों का प्रयोग भो किया है। रामचरित सें आपने शील! 
को उचित महत्त्व दिया है, एवं भक्ति को शील पर आधारित माना है।! 
वस्तुतः अनन्त शील के बिना भक्ति का सात्विक ग्रालग्बन ही सिद्ध नहा | 
होता | इस शील का आवश्यक अङ्ग शरणागत वत्सलता को रख कर | 
गोस्वामीजी ने लोकधर्म की बराबरी में व्यक्तिधमं को उचित महत्त्व दिय है। | 
सामज्ञस्य की भावना ही गोस्वामीजी के जीवन का उद्देश्य मालूम | 
होता है । शैवमत के साथ वेष्णवमत का, नामरूप पक्ष के साथ आध्यात्मिक | 
ज्ञानवाद एवं भक्तिवाद का तथा इन सब का, वेदविहित स्मृत्यनुमोदित | 
घर्म के साय सुन्दर सामञ्चस्य कर बताना गोस्वामौजी का ही कार्य था। | 
चरित्रचित्रण, ब्रबन्धनिर्वाइ, देशकाल, वाह्मयदश्य चित्रण, अलंकार 
विधान, उत्तिवैचित््य, रस, ध्वनि आदि सब काव्याङ्ग इनके काव्यों में ष्‌ 


AS | 
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'कौशल एवं चमत्कृत चातुर्य के साथ पाये जाते हैं | जीवन की धार्मिक, पारि- ` 
बारिक, नेतिक आदि सभी दशाश्रों, श्रन्तजंगत एवं वहिजंगत, भक्ति, ज्ञान, 
प्रेम व वैराग्य का इन्होंने उपयुक्त वर्णन किया है | चरित्रचित्रण में जो 
आदर्शं प्रस्तुत किया है, वह अद्वितीय है। भरत, लक्ष्मण, राम, दशरथ, 
मन्थरा, कैकेयी, सीता, कौशल्या, सुलोचना, रावण, मेघनाद, सब सजीव 
से मालूमं होते हैं जिस प्रकार राम और सीता अपनी सात्विकता में महान्‌ 
हैं उसी प्रकार रावण और मेघनाद अपनो तामसिक बृत्ति में अद्वितीय है | 
इनके संवादों में नास्य-तत्त्व भरा रहता है । वाझ दृश्यों के वणन में विम्ब- 
प्रतिविम्ब भाव रहता है । उनके द्वारा वस्तु-तत्त्व की वेतुकी व्यज्ञना करना 
इनका स्वभाव नहीं था | रामायण में सरस एवं मार्मिक प्रसंगों का चुनाव 
इनकी भाइुकता का परिचायक है। वे प्रसंग निम्नलिखित हैं :-- 


( १ ) पुष्पवाटिका-प्रसंग-जो प्रसंग प्रसन्न राधवनाटक से लिया 
गया है । 

(२) भरत मिलाप--( चित्रकूट में ) | 

( ३ ) राम, लक्ष्मण, सौता का नंगे पैरों वन को जाना! 

( ४ ) सीता को राम को मुद्रिका-प्रास्ति । 

( ५ ) लक्ष्मण-शक्ति प्रसंग । 

( ६ ) भरत प्रतीक्षा | उ 

इनकी सरसताश्रों के विषय में स्थानाभाव से कुछ कहा नहीं जा 
सकता । “चित्रकूट में भरतमिलाप” जो इस संग्रह में लिया है, उसकी 
भावुकता पर विचार कीजिये । समाज की विभिन्न श्रोणियों के सम्बन्ध का 
इतना शिष्ट वर्णन विश्व-साहित्य में अन्यत्र मिलना दुलभ है। 
पं० रामचन्द्र शुक्ल इन सम्बन्धों को स्पष्ट करते हैं-- 

( १) राजा-प्रजा का सम्बन्ध, प्रजा भरत के पोछेःपीछे प्रेमवश 

चित्रकूट तक जाती दै! 
(२) भ्रातृप्रेम-राम-भरत का | यह तो सर्वोपरि है ही । 


नूतन-काव्य-कलाधर 


(३) आचार्यों के प्रति अड्डा, राम-मरत का आचार्यो के प्रति उचित 
संकोच । । 
(४ ) तीनों माताओं रो समान भाव छे मिलना । | 
(५ ) जानकी के पिता ( जनकराज ) का पति के साथ कष्ट उठाने | 
वाली पुत्री पर हर्ष प्रकट करना । | 
(६) राम-भरत का जनक को पिता के स्थान पर मध्यस्थ बनाना! 
उमयपक्ष के शील का परिचायक है । | 
(७) सीता का माता के पास राजसी ठाठ की अपेक्षा पति के साथ 
तपस्वी की तरह रात काटने को इच्छा रखना तथा संकोच के. 
कारण उसे नहीं कहना । | 
(८) सीता का कौशल्यादि के साथ पूज्य एवं सेवा का भाव | । 
(६ ) राजन्य वर्ग तथा ब्राह्मण वर्ग के अन्योन्य के प्रति सद्भाव । | 
(१०) केवट का ऋषि को दूर से प्रणाम करना, अतः उनका उसे! 
निःसङ्कोच गले लगा लेना । । 
(११) वन के किरातादि लोगों का झयोध्यावासियों के प्रति प्रेम 
वर्ताव । | 
इस प्रकार भरत-मैंट के चित्रकूट वाले प्रसंग में गोस्वामीजी ने जिन 
अलौकिक रसों का सन्निवेश किया है, वे वणंनातीत है । वात्सल्य रस के, 
यद्यपि सूर उस्ताद माने जाते हैं, तथापि कवितावली के जो सात सरस! 
वात्सल्यपूणं छन्द इस संग्रह में हैं उन्हें पढ़कर कौन एकबारगी धन्यः 
घन्य न कह उठेगा । अयोध्याकाश्ड कवितावली के अन्तरगत जो 
विश्यवासियों के सहघर्मिणी के अभाव में गोल्वामोजी ने दास्यपूणं 
सहानुभूति बतलाई है उसे पढ़ कर कौन नहीं मुस्करा उठेगा । हास्य का! 
श्रालम्बन बहुधा “दूसरों की मूखंता” होती 'है तथा हँसने वालों 
मनोरंजन के साथ ही किसी व्यक्ति के हृदय पर- जिसे लकय कर इसा 
जाता है--वाण से छिद जाते हैं | अतः यह ध्यान रखना चाहिये कि हास 
से किसी का दिल न दुखे । गोस्वामौजी की सुरुचि का प्रमाण यही परया 
| 
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होगा कि इम यदि अपने को विन्ध्यवासी तपस्वी समझ लें तो हमें लक्ष्य 
कर किये गये इस हास्य का हम स्वयं आनन्द उठा सकेंगे । ; 
कला-पक्ष--- 
यद्यपि तुलसीदासनो ने स्वयं कहा है कि 'कवित्त विवेक एक नहि 

मोरे, सत्य कहीं लिखि कागद कोरे? तथापि वे साहित्य के कला-पक्त से 
अनभिश न थे । भाव-पक्ष और कला-पक्ष का जैसा सुन्दर समन्वय तुलसी 
में मिलता है वैसा अन्यत्र खोजने पर भी कठिनता से मिलेगा । उसका 
शब्द-चयन उपयुक्त हे । भाषा भावानुसारिणी है । उपमाएँ हमारे सामने 
चित्र से उपस्थित कर देती है | उनकी कविता में श्रलंकार स्वयं ही चले 
आते हैं; वे प्रयत्न से नहीं लाये गये हैं | तुलसी ने अ्रलंकारों का प्रयोग 
केवल चमत्कार उत्पन्न करने के लिये नहीं किया वरन्‌ भावों के स्पष्टी- 
करण तथा उनको तोत्रता प्रदान करने के लिये रखा है । गीतावली और 
विनयपत्रिका के पद राग-रागनियों में बैठे हुए हैं | कविता करना उनका 
ध्येय न था | कविता उनके लिये साधन मात्र थौ फिर भी काव्य के सभी 
अङ्ग ओर सभी उपकरण उनकी रचनाओं में वतमान हैं | 
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रामचरितमानस ( भरत-मिलाप ) 


अङ्गल सगुन होंहि सब काहू। फरकहि सुखद बिलोचन बाहू॥ | ` 
भरतहि सहित समाज उछाहू। मिलिह॒हिं रामं सिटिद्दि ढुखदाहू॥ | 
करत मनोरथ जस जिय जाके | जाहि सनेद्दपुधा सब छाके॥ \ 
शिथिल अंग पग सग डग डोलहिं। विबल बचन प्रेम बस वोलहि॥ : 
राम सखा तेहि समय देखाचा । सेलसिरोमनि सहज छुद्दधावा॥ | 
जासु समीप सरित-पय-तीरा । सीयसमेत बसहि दोउ वीरा ॥ | 
देखि करहि सब दण्डप्रनामा। कहि जय ज्ञानकिजीवन रामा ॥ | 
ग्रेममगन अस राजसमाजू। जछु फिरि अवध चले रघुराजू॥ | 
दो०--भरत प्रेम तेडि समय जस, तस कहि सकइ न सेघु | ' 
कविहि अगम जिमि ब्रह्मसख, अष अम-मल्िन-जनेषु ॥ | 
सकलसनेइ सिथिल रघुवर के | गये कोस दुइ दिनकर ढरके॥ | 
लल थल देखि बसे निसि बीते | कीन्ह गवन रघुनाथःपिरीते ॥ | 
उद्दा रामु रजनीअवसेपा। जागे सीय सपन अस देखा ॥ | 
सहित समाज भरत जु आये । नाथ वियोग ताप तन छाये॥ |. 
सकत मलिनमन दीन दुखारी । देखी सासु आन झलुह्ारी ॥ | 
सुनि सियसपन भरे जल लोचन | भये सोचबस सोच विमोचन ॥ | 
लुषन सपन यह नीक न होई । कठिन कुचाइ सुनाइहि कोई ॥ | 
अस कहि बन्धु समेत नहाने। पूजि पुरारि साधु सनमाने॥ | 
'छन्द--सनमानि सुर मुनि बृन्द बेठे उतर दिसि देखत अये॥ | : 
नभ थूरि खग सग भूरि भागे विकल प्रु आखम गये॥ | 
तुलसी उठे अवलोकि कारनु काइ, चित सचकित रहे ॥ | ॒ 
सब समाचार किरात कोलन्हि आइ तेहि अवसर कडे ॥ 
सो०-सुनत सुमङ्गल बेन, मन प्रमोद तन पुलक भर | | 
सरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे सनेह जल॥ ह 
| 
| 
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चहुरि सोचवस भे सियरमनू। कारन कबन भरत-आगमनू॥ 
एक आइ अस कट्दा बहोरी। सेन संग चतुरङ्ग न थोरी॥ 


' सो घुनि रामहि भा अति सोचू। इत पितुबचन उत बंघुसंकोचू॥ 


भरत सुभाय समुक्ति मन माहीं । प्रभुचित हितथित पावत नाही॥ 

समाधान तब भा यह जाने | मरत कहे महेँ साधु सयाने ॥ 

लषन लखेइ प्रझु-हृद्य-खभारू। कहत समयम नीति बिचारू॥ 

विनु पूछे ऋछु कइइँ गोसाई'। सेवक समय न ढीठ ढिठाई ॥ 

तुम्ह सर्वज्ञ सिरोमनि स्वामी। आपनिससुक्तिकइडे अनुगामी ॥ 
दो०--नाथ सुहृदय सुठि सरल्लचित, सीज्न-सनेह-निधान । 
सब पर प्रीति प्रतीत जिय, जानिय आपु समान ॥ 


विषयी जीव पाइ प्रझुताई। मूढ़ मोहबस होहि अनाई॥ 


` भरत नीतिरख साधु सुजाना । प्रभु-पद्‌-भेम सकल जग जाना ॥ 


ते आज राजपद पाई। चले धरम मरजाद मेटाई॥ 
कुटिल. छुवन्ध कुअबसर ताकी । जानि राम चनवास एकाकी ।। 
करि कुमन्त्र मन साजि समाजू। आये करइ अकंटक राजू॥ 


` कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई | आये दल बटोरि दोउ भाई॥ 


जो जिय होति न कपठ कुचाली | केहिसोइातिरथ-चाजि-गजाली। 
भरतहि दोष देइ को जाये | जग चौराइ राजपद पाये॥ 
दो०--ससि गुरु-तिय गामी नहुष, चढ़ेउ भूमि-सुर-जानि । 
लोक चेद्‌ ते बिसुख भा, अधम न बेन समान॥ 
सहसवाइु सुरनाथ त्रिसंकू। केहि न राजमद दोन्ह कलंकू ॥ 
भरत कोन्ह यह उचित उपाऊ । रिपु रिन रंच न राखब काऊ॥ 
एक कीन्ह नहि भरत भलाई। निद्रे राम जानि असद्दाई॥ 
सुमि परहि सोउ आज बिसेखी । समर सरोष राजझुख पेखी॥ 
इतना कइत नीतिरस भूला। रन-रस विंटप पुलक मिस भूला ॥ 


'प्रसुपद वन्दि सीस रज राखी । वोले सत्य सहज चलु भाखी॥ 


नूतन-काव्य-कलाधर 


अनुचित नाथ न मानव मोरा । भरत इमहि उपचरा नथोरा। 
कहूँ लगि सहिय रहियमन मारे । नाथ साथ थछ दाथ इमारे॥ | 


दो०--अति सरोष भाये लषन, लखि सुनि सपथ प्रमान । 

समय लोक सब लोकपति, चाहत भभरि भगान ।' | 

जग भयमगन गगन भइ वानी । लषन-वाहु-बल बिपुल बखानी ॥ 
तात प्रताप प्रभाउ तुम्हारा । को कहि सडको जाननिहारा॥ 
अनुचित उचित काज कछु होङ । समुक्ति करिय अलकइ सवकोऊ || 
सहसा करि पाळे पछिताही । कहहि बेद बुध ते बुध नाहीं॥ 
सन सुरवचन लषन सकुचाने राम सीय सादर मनमाने॥ 
कही तात तुम्ह नीति सुहाई। सब तें कठिन राजपद भाई॥ 
जो अंचवत मातट्टि नृप तेई। नाहि न साधु सभा जेहि सेई॥ 
सुनहु लबन भल भरत सरीसा । विधि प्रपंच महँ सुना न दोसा॥ 
__ दो०-भरतहि होइन राजमद्‌, विधि इरि-हर पद पाइ। | 
= कबहुँ कि काँजीसीकरनि, छीरसिघु विनसाइ॥ | 
| हाभर तरुन तरनिहि मकु मिलाई | गगन.मगन मकु सेघहि मिलई। 
गोपद जल बूइहि घटजोनी । सददज छमा बरु छाडडे छोनी। 


— तिठ सस 
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ससकफुक चरु मेरु उड़ाई। होइ न नुपअद भरतहि भाई॥ 
लषन तुम्हार सपथ पितु आना । सुचि सुबंछु नहि अरत समाना ॥ 
सगुनछीर अवगुनजल्ल ताता। सिलाइ रचइ परपंच बिधाता॥ 
भरत हस रवि-बंस तड़ागा। जनमि कीन्ह शुन दोष विभागा ॥ 


_ गद्दि शुन पय तजि अवशुनवारी। निज जस जगत कीन्हि उजियारी ॥ 


कहत भरत-शुन-सील-सुभाऊ। म्रेमपयोधि मगन रघुराऊ॥ 


दो०-सुनि रघुवर बानी विबुध, देखि भरत पर हेतु। 
सकल सराइत राम सो, प्रभु को कृपानिकेतु ॥ 


जौं न होत जग जनम भरत को । सकल धरमधुर धरनि धरत को ॥. 


कवि-कुल अगम भरत-शुन-गाथा । को जानइ तुम्ह बिनु रघुनाथा ॥ 
लषन राम सिय सनि सुरबानी। अति सुख लइउ न जाइ बखानी || 
इहाँ भरत सब सहित सुहाये। मन्दाकिनी पुनीत नहाये | 
सरित समीप राखि सब लोगा। माँगि मातु-गुरुसचिव नियोगा॥ 
चले अरत जहे सियरघुराई। साथ निषादनाथ लघुभाई॥ 
सझ्ुुकि मातु करतव सकुचाहीं । करत कुतके कोटि मन माहीं॥ 
राम-लषन-सिय सुन अस नाऊं। उठि जनि अनत जाहि ताज ठाऊं॥ 
दो०--मातु मते महं मानि मोहि, जो कछु कहहि सो थोर । 
अघ अवरुन छमि आदरहि, समुझि आपनी ओर ॥ 
जो परिइूरिहि मलिन मन जानी। जों सनमानहि सेवक मानी॥ 
सोरे सरन राम की पनहीं। राम सुस्वामि दोष सव जनहीं ॥ 
जगजसभाजन चातक मीना । नेम प्रेम निज निपुन नवीना ॥ 
अस मन गुनत चले मग जाता |ख़ूकच सनेहु सिथिल सब गाता ॥ 
फेरति मनहिं भातुकृत खोरी। चलति भगतिवल धीरजधोरी॥ 
जब समुझत रघुनाथ सृभाऊ। तव पथ क्रूरत उताइल पाऊ॥ 
भरतद्शा तेहि. अवसर केसी । जलप्रवाह जल अलि-गति-जेसी ॥ 
देखि भरत कर सोच सनेहू। भा निषाद तेहि समय विदेहू ॥ 


|. 
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दो०- लगे होन मंगल सरुन, सुनि गुनि कहत निषादू । 
मिटहि सोच होंइद्दि दरप, पुनि परिनाम विषाद ॥ | 
सबकबचन सत्य सब जाने । आखम निकट जाय नियराने ॥ | 
भरत दीख बन सैल-समाजू। झुदित छुदित जु पाइ सुनाजू॥ | 
इति भीत जनु प्रजा दुखारी । त्रिविध ताप पीडित ग्रह सारी॥ | 


जाइ सराज सुदेस सुखारी | होहि भरत गति तेहि अनुहारी ॥ | 


रामबास घन संपति भ्राजा | सखी प्रजा जनु पाइसुराजा॥ 
सचिव बिराग विवेकु नरेसू। विपिन सुहावन पावन देसू॥ | ` 
भट जम नियम सेल रजधानी। सांति सुमति सुचि सुन्दर रानी ॥ । 
सकल अंग सम्पन्न सुराऊ। राम चरन आसित चित चाहू॥ | 
दो०--जीत मोह-महिपाल दल, सहित बिबेक अुचालु । ॥ 
करत अकंटक राजु पुर, सुख सम्पदा सुकाल ॥ | 

बन प्रदेश सुनि वास घनेरे। जनु पुर नगर गाउंगन खेरे॥ | 
विपुल विचित्र विहग सृग नाना । प्रजा समाज न जाई बखाना॥ | 
खस्दा करि इरि बाघ वराद्दा। देखि सङ्खिश्वुष साज सराहा॥ | 
बयरु बिद्दाय चरहि इक संगा । जहुँ तह मनहुँ सेन चतुरंगा॥। 
भरना करहि मत्तगज गाजहि । मनहुँ निसान विविध विधिबा्जाह॥: 
चक चकोर चातक सुक पिक गन | कूजतअँजु मराल सुदित मन ॥ | 
अलिगन गावत नाचत मोरा । जनु सुराज मंगल चहुँ ओरा॥ | 
घेलि बिटप तुन सफल सफूला | सब समाज सुद्‌ मंगल सूला ||| 
दो०-राम सेल सोभा निरखि, भरत हृदय अति प्रेस | | 
तापस तपफल पाइ जिमि, सुखी सिराने नेम॥ | 

तब केवट ऊँचे चढि धाई। कहेउ भरत सन भुजा उठाई॥ | 
नाथ देखयहि बिटपबिसाला । पाकरि मंजु रसाल तमाला॥| 


तिन्ह तरुषरन्ह मध्य बड़ सोद्दा। मंजु बिसाल देखि मन मोहा॥ । 


नीज्ञ सघन पल्लब फल लाला । अविरल छाँह्‌ सुखद- सब काला॥ 
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- मानहुँ . तिमिर-अरुन-मय रासी | विरची बिधि सकेलि सुपमासी |॥ 


एहि तरु सरित समीप गोसाई'। रघुबर परन-कुटी जह छाई ॥ 

तुलसी तरुवर बिविध सुहाये। कहुँ सिय पियकहुँ लषन लगाये ॥ 

बटछाया बेदिका बनाई। सिय निज-पानि सरोज घुहाई ॥! 
दो०--जहाँ वेठि मुनि गन सहित, नित सिय राम सज्ञान । 
सुनहिं कथा इतिहास सब, आगम निगम पुरान ॥ 


. सखा वचन सुनि विटप निहारी । उमगे भरत बिलोचन बारी ॥ 


करत प्रनाम चले दोउ भाई। कहत प्रीति सादर सकुचाई ।। 
इरपडि निरखि राम-पद्‌ अंका। मानहुँ पारस पायेड रका | 
रजसिरधरिहियनयनन्हिलावहि। रघुबरमिलनसरिसस॒खपावहि ॥ 
देखि भरत गति अकथ अतीवा । प्रेम मगन सृग खग जड़जीवा |+ 


` सखह्दि सनेद्द विवस मग भूला। कहि सुपंथ सुर वरसहि फूला ॥ 


निरखि सिद्ध साधक अनुरागे। सहज सनेहु सराइन लागे॥ 
होय न भूतल भाउ भरत को | अबरसचरचरअचरक्रत-को ।! 
दो०--प्रेभ अमित मन्द्रु बिरह, भरत पयोधि गम्भीर । 
मथि प्रगटे सुर साधु हित, कृपासिन्धु रघुबीर ॥ 
सखा समेत मनोहर जोटा। लखेड न लषनसघन बनओटा ॥ 
भरत दीखि प्रभु आश्रम पावन | सकल सुमंगलःसद्न सृह्ावन ।!. 
करत प्रवेस मिटे दुख दावा। जनु जोगी परमारथ पावा॥ 
देखे भरत लषन प्रभु आगे। पूछे बचन कहत अनुरागे ।। 
सीस जटा कटि सुनिपट बाँघे। तून कसे कर सर धनु काँघे ॥ 
बेदी पर मुनि साधु समाजू। सीय सहित राजत रघुराजू॥ 
बक्षकल बसन जटिलतन स्यामा । जनु सुनि वेष कीन्ह रतिकामा ॥ 
कर कमलनि धनु सायक फेरत । जिय की जरनिहरत हँसि हेरत ॥ 
०—लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सीय रघुचन्द्‌ । 
2 ज्ञान बता जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानन्द ॥ 


नूतन-काव्य-कलाधर 


सानुज सखा समेत मगन मन । विसरे इरष-सोक सुख दुख-गन ॥ 

पाहि नाथ कहि पाहि गुसाई । भूतल परे लकुठ की नाई'॥ 

बचन सप्रेम लषन पह्दिचाने। करत प्रनाम भरत जिय जाने॥ 
बन्धु सनेह सरस पहि ओरा। उत साहिब सेबा बरजोरा॥ 
मिलि न जाइ नहिं गुद्रत बनई। सुकवि लषनमन की गति भनई।॥ ६ 
रहे राखि सेवा पर आरू। चढी चंग जड खेच खेलारू॥ 
कहत सम्रेम नाइ महि माथा । भरत प्रनाम करत रउनार्‍या ॥ 
उठे रास सुनि प्रेम अधीरा। कहुँ पड़ कहुँ निषंग धनु तीरा॥! 


दो०--बरबस लिए उठाय उर, लाये कृपानिधान ॥ 
` भरत राम को मिलनि लखि, विसरे सबहिं अपान ॥ 


मिलनि प्रीति किमि जाइ बखानी। कवि-कुल-अगस करम मन बानी॥ 
परम-प्रेम-पूरन दोड भाई । सनबुधिचित अहिमित विसराई॥) 
कहदु सुप्रेम प्रगट को करई। केहि छाया कवि मति अलुसरई॥ 
कबिहि अर्थ आखरबल साँचा। अनुहरि ताल गतिहि नट नाचा॥| 
अगम सनेह भरत रघुबर को | जहँ नजाइ मनु विधि हुरि-हर को॥| 
सो मैं कुमति कदो केहि भाती । वाज सुराग कि गाँडर ताँती॥| 
मिलनि बिलोकि सरत रघुवर की सुरगन ससय धकधकी धर की ॥ a 
समुकाये सुरशुरु जड़ जागे। वरषि प्रसून प्रसंसन लागे॥| 
दो०--मिलि सप्रेम रिपुसूदनहि, केवट भेंदेड राम। :' ` 
भूरि भाय भेटे भरत, लछिमन करत अनाम ॥/५ 
सेंटेड लषन ललकि' लघु भाई बहुरि निषाद लीन्ह उर लाई॥| ` 
पुनि झुनिगन दुहुँ भाइन्ड बन्दर । अभिमत आसिष पाइ अनन्दे॥| ' 
सानुज भरत उसगि अचुरागा । धरि सिर सिय-पद पद्सु परागा॥ 
पुनि पुनि करत प्रनाम उठाये। सिर करकसल परसि बेठाये॥ 
सीय असीस दीन्ह मन मांहीं। मगन सनेह देह सुधि नाहीं॥ ३ 
सव विधि सानुकूल लखि सीता । भे निसोच उर अपडर चीता ॥ ३ 
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कोउ कछुकइइ न काउ कछु पूछा । प्रेम भरा मन निजगति छूछा ॥ ` 
तेहि अवसर केवट धीरज धरि। जोरि पानि बिनवत इनामफर ॥ 

। ` दी०--नाथ साथ मुनि नाथ के, सातु सकलपुर लोग। 

। ` सेवक सेनप सचिव अब, आये विकल वियोग ॥ 
; सीलसिन्छु सुनि शुरू आगमन । सय समीप राखे रिपुद्मनू॥ ` 
, चले सवेग राम तेहि काला। धीर-धरम-घुर दीनद्याला ॥ 
` शुरुद्धि देखि सानुज अछुरागे। दरड प्रनाम करन प्रभु लागे ॥ 
` झुनिबर धाय लिये उर लाई । प्रेम उमग भेटे दोउ भाई ॥ 
ग्रेम पुलकि केवढ कहि नामू । कोन्हें दूरि ते दरडप्रनामू ॥ 
` रामसखा रिषि बरबस भेंटा। जनु महि लुटत सनेह समेटा ॥. 
. रघुपति भगति सुमक्गन् मूला । नभ सराहि पुर बरपहि फूल्ञा ॥. 
| पहि सम निपट नीच कोड नाहीं । वढ्बसिष्ठ सम को जग माहीं ॥ 

। दो०--जेहि लखि लषनहुँ तें अधिक, मिले सुदित मुनिराउ । 

| सो सीता पतिःभजन फो, प्रगट प्रताप प्रभाड ॥ 
आरत लोग राम सब जाना। करुनाकर सुन्नान भगवाना॥ 
जो जेहि भाय रहा अभिलाखी । तेहि-तेहि के तसिं-तसि रुखराखी॥ 
सालु मिलि प्न महुँ सब फाहू। कीन्ह दूरि दुख-दारुन दाहू॥ 
यह बढ़े बात राम के नाद्यौं। जिसिघटकोटि एकरत्रि छाँद्दी ॥ 
सिलि केवटहि उमगि अनुरागा । पुरजन सकल सराइहि भागा ।। . 
देखी राम दुखित महतारी। जनु मुवेज़ि अवली हिम मारी ॥ 
प्रथमा राम सेंटी केदेई। सरल सभाय भगति मति भेई ।५ 
' पर परि कीन्ह प्रबोध बहोरी । कालकरम बिधिसिरधरिखोरी ॥ 

`. दो०-ऱभेंटी रघुबर मातु सव, करि प्रदोष परितोष) 

| i अ'ब इस आधीन जग, काहू न देइय दोष ॥ 
| शुरुतिय-पद-बंदे दु्ह॑ भाई । सहित विप्रततिय जे संग आई ॥ 
| गंग़-गौरि सम सब सनमानी | देहि असीस मुदित सदुबानी ।॥ ` 
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गाहि. पद लगे सुमित्रा अङ्का। जनु भेंटी संपति अति -रङ्का ॥ | 
पुनि जननी चरननि दोउ भ्राता । पर प्रेम ञ्याकुल सब गाता ॥ 
अति अनुराग अंब उर लाये। नयन सनेइ सलिल शअन्हवाये ॥  ; 
तेहि अवसर कर रष चिपादू। शिमि कविकदे सूकजिमि स्वादू ॥ ¦ | 
मिलि जननिहि सानुज रघुराऊ। गुरुसन कहेउ कि धारिय: पाऊ ॥, |, र 
पुरजन पाइ मुनास नियोगू। जलथल ताक तकिउतरेउ लोगू ॥. । ८ 
दो०-महिसुर मन्त्री मातु गुरु, गने लोग लिये .साथ। : | न 
पाचन आसम गमनु किय, भरत लषन- रघुनाथ ॥ थ् 
सीय आइ मुनित्रर पग लागी । उचित असीस लही मनझाँगी । | स 
गुरपतिनिहि मुनितियन्ह समेता । मिली प्रेम कहि जाइन जेता॥ | * 
बन्दि बन्दि पग सिय सव ही क! आसिर बचन लह्दे भिय जी के॥ | 
घासु सकल जब सीय निद्दारी। मूंदे नेन सहसि खुकुगारी॥ | 
परी बधिक वस मनहुँ मराली । काइ कीन्ह करतार कुचाली ॥ | र 
'तिन्हृसियनिरखिनिपटढुखपावा । सो सु सहिअ जो देव सट्टाबा ॥ | सु 
जनक सुता तब उर धरि धीरा । नील-नलिन-लोचन-भरि नौरा ॥ | प 
भिली सकल सासन्ह सिय जाई । तेहिभरत्रसरकरुना मडि छाड ॥ म॑ 
| दो०--ल्लागि लागि पग सबनि सिय, भेंटत अति अनुराग | रा 
 हृरयञअसीसहि ओमबस, रहिदृहु भरी सृद्दाग ॥ | 
बिफल सनेद सोय सव रानी। वैठन सबहि कहेउ गुरु रानी ॥ | हि 
कहि जगगति मायिक सुनिनाथा। कहें कछुक परमारथगाथा॥ | 
शप कर सुर-पुर-गमनु सुनावा। मुनि रघुनाथ दुसह दुखु पावा ॥| |. 
मरन हेतु निज नेइ विचारी। भे अति विकल घीर-घुर-धारी ॥ | 
*कुलिस कठोर सुनत कडु वानी | बिलपतिलपनसीय सब रानी ॥ क 
शोक बिकल अति सकल सम!जू।| मानहुँ राजु अकाजेड आजू ॥ भा 
मुनिवर बहुरि गाम समुझाये । सहित समाज सुसरित नहाये॥ घः 
ब्रत निरंश तेहि दिन प्रभु कोन्हा । मुनहुकद्दे जलु काहु च ल्ीन्दा ॥ र 
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~ दो०--भोर भये रघुनन्द्नहि, जो सुनि आयु दोन्ह । - 
श्रद्धा-भगति समेत प्रभु, सो सब सादर कीनइ॥ 

करि पिठु क्रिया वेद जसि वरनी । भे पुनीत पातक-तम तरनी ॥ 

चासु नाम पातक अपर तूला । सुमिरत सकल सुमंगल मूला ॥ 
/ सुद्ध सा भयड साधु संगत अस । तीरथ आवाहन सुरसरि जस ॥ 
घुद्ध भये दुइ बासर बीते। बोल्ने गुरुसन राम पिरीते॥ 
नाथ लोग सब निपट दुखारी । कन्द-मूल-फल-अम्बु-अहारी ॥ 
साचुन भरतु सचिव सव माता । देखिमोहि पल जिमिज्ुगज्ञाता ॥ 
सब समेत पुर धारिय पाऊ] आप इहाँ अमरावति राऊ॥ 
बहुत कहे सब किय डिठाई । उचित होयतसि करियगोसाई n 
` दो०--धमंसेतु करुनायतन, कम न कट्दहु : अस राम। 
कि लोग दुखित दिन दुइ दरस, देखि लइहुँ विश्राम ॥ 
राम बचन सुनि समय समाजू । जनुजलनिधि मह विकल जद्दाजू ॥ 
'सुनि गुरुशिरा सुमंगल मूला । भयड मनहुँ मारुत अनुकून्गा ॥ 
पावन वय तिहुँ काल नहाहीं।जो विल्लोकि अघ ओघ नसाहीं॥ 
| मंगलसूरति लोचन भरि भरि। निरखहि इरपिद्ंडवत करिकरि॥ 
रास  सेल-बल देखन जाहीं। जह सुख सकल कतहुँ दुख ना हीं॥ 
करना झरि सुधासम वारी । त्रिबिधि ताप इर त्रिविधि बयारी।; 
विडप बेलि तून अगनित जाती । फल प्रसून पल्लव बहु आँती ॥ 
सुम्दर तेल सुखद्‌ तरु छाइीं। जाइ बरनि बन छवि केहि पाहीं ॥ 
|... दो०-सरन सरोरुद्द जल-विहंग, कूजत गु'जत भ्रङ्ग । 

। बेर विगत बिरहत विपिन, सुग विहंग बहुरंग ॥ 

कोल किरात भिल्ल वनवासी | मधु सुचि सुन्दर स्वाद सुधा सी ॥ 
भरि भरि परन पुरीं रुचि रूरी ! कन्द॒ मूल फल अंकुर जूरी॥ 
घबहिं देहि करि विनय प्रनामा । कहि-फट्टि स्वाद भेद गुन नामा ॥ 
देडि लोग बह मोल न लेह्दीं | फेरत राम दोइाई देइ ॥ 


| 
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नूतन-काव्य-कलाधर 


छहदि सनेइ-मगन मदु बानी | मानत साघु प्रेम पहिचानी ॥ `. 
सकृती इम नीच निषादा । पावा दरसनु रामप्रसाद ॥ | 
इहि अराम अति दरस षुम्हारा। जस सरुधरनि देवःपुनि धारा॥. | 
राम कुपालु निषाद नेवाजा । परिजन प्रजड चदि जस दराजा॥ 
५ दो०--याहि जिय जान संकोच तजि, करिय छोह लखि नेह। | 
. इमहि कतारथ करन लगि, फल एन अंकुर लेहु॥ | ; 
तुम्ह प्रिय पाहुन चन पश घारे। सेवा जोगन भाग हमारे ॥| 
देव कद्दा इस तुमहि. गोसाई । ई'धन पात किरात सिताई ॥| 
यह इमारि अति बढि सेवकाई । लेंदि न चासन बसन चोराई ॥| , 
हृम जड़ जीव जीवगन घाती । कुटिल छुचाली कुमति छुजाती॥| _ 
दाप करत निसि बासर जादी नहि पटकटि नहिं पेट अघाह्दीं॥! 
सपनेहुँ धरम बुद्धि कस काऊ। यद्‌ रघुनन्दून : दरस प्रभाऊ ॥ः 
जब ते प्रभु पद-पढुम निहारे | मिटे दुसद्द दुख दोष हसमारे॥ 
चचन सुनत पुरजन झनुरागे। तिन्ह के भाग सराहुन लागे॥ 
, छन्द-लागे सराद्दन भाग सब अनुराग बदन सुनावदी। 
बोलनि मिलनि सिय राम चरन सनेइ लखि सुख पावही।| 
नरनारि निद्रहि नेहु निज सुनि कोल भिहलन की गिरा। 
तुलसी छूपा रघु-बंस मनि की लोइ ले जौका तिरा। 
, सो०-बिहरहि बन चहँ ओर, प्रति दिन प्रमुदित लोग सब | | 
जल ज्यों दादुर सोर, भए पीन पावस प्रथम ॥ दो 
पुरजन नारि मगन अति प्रीती । बासर जाहि पलक सम बीती! | 
सीय सासु प्रति वेष चनाई। सादर करइ. सरिस सेवका! ` 
लखा.न मरम राम बिल काहू । माया सब सियमाया माइ |: 
सीय सासु सेवा बस कीन्ही । हिन्इ लहदिसु खसिख-आसिष दोन्ह! र 
लाल सिय सहित सरल दोङ आई । कुटिल रानि पछतानि अघाडे! " 
अवनि जमदि जाँचत केकेई | महि न बीचु बिधि मीचु न देई । > 
j 


सोच | 
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' लोकहु वेद बिदित कवि कहदी । राम विमुख थलु नरक न नद्दहीं ॥ 
४ यह संसउ सब के मन माही । राम गवनु विधि अवध कि नाहीं॥ 
“ दो०-निसि'न नींद नहि भूख दिन, भरत विकल सुचि सोच | 
नीचं कीच बिच मगन जस, मीनदि सलिल संकोच ॥ 
„ कीन्हि मातु मिस काल कुचाली। इति भीति जस पातक साली ॥ . 
' केहि विवि होइ राम अभिषेकू । मोहि अव कलत उपाय न एकू ॥ 
अवसिफिरदि गुरु आय सु मानी। सुनि पुन कहब राम रुचि जानी ॥ 
मातु -कहेहु वहुरहि रघुगाङ । राम जननि हठ करबि कि काऊ॥ 
५ मोहि अनुचर कर केतिक वाता। तेहि महेँ कुसमय बाम विधाता ॥ 
जों इठ करउंत निपट कुकरमू। दरगिरि ते शुरू सेवक धरमू॥ 
एकड जुगति न मन] ठहरानी । सोचत भरतहि रैनि बिह्दानी॥ 


` प्रात नह्टाइ प्रभुर्दि सिर नाई। बेठत पठये रिषय बोलाई॥ 


दो०--कुझ पद-कमल प्रनाम करि, बैठे आयसु पाइ। 
विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद्‌ आाइ॥ : 
बोले मुनिबर समय समाना। सुनहु सभासद भरत सुजाना ॥ 
धरम धुरीन भानु-काल भानू। राजा राम स्त्रवस भगवानू॥ 
सत्यसंध पालक खूतिसेतू। राम जनम जग मंगल हेतू॥ 
गुरु-पितु-मातु-चचन अनुसारी | खल-रल्र-दलन देव-हितकारी ॥ 
नीति प्रीति परमारथ स्वारथ। काउ न रामसम जान जधारथ॥) 
विधिहृरिहर ससि रतरिद्सिपाला। माया-जीव करम कुलि काला ॥ 


' अहिप महिप जहुँ लगि प्रभुताई। जोग सिद्ध निगमागम गाई ॥ 
' करि विचार,जिय देखहु नीके। रामरजाइ सीस सबही के॥ 


१-५ “११७ का णे 


* ` दो०-राखें राम रजाइ रुख, इम सव कर हित होइ। | 
समुझि सयाने करहुँ अब सब मिलि संमत सोइ॥ ' 
'सब कहूँ सखद राम अभिषेकू | मंगल-मोद मून मग एकू॥ 
केहि विधि अवध चलहि रघुराऊ। कहुहु समुकि सोइ करिय उपाऊ॥ 


— ६६ — 


नूतन-काव्य-कलाधर 


सब सादर सुनि मुनिवर वानी। नय परमारथ-स्वारथ-सानी ॥| 
उतरु न आव लोग भये भोरे । तच सिरु नाइ भरत कर जोरे॥ 
भानुवंस भये :भूप चनेरे। अधिक एक तँ एक बड़ेरे॥ 
जनम हेतु सब कहूँ पितु-माता । करम सुभासुभ देइ विधाता ॥ 
दलि दुख सजइ सकल कल्याना। अस असीस रार्डर जग जाना | 
सो गोसाइँ विधि गत जेहि छेंकी । सकइ को टारि टेकु जो टेकी ॥ 


दो०--बूझिअ मोह उपाउ अब, सो सब सोर अभागु। 

सुनि सनेह-मय-वचन गुर, उर उसँगा अनुरागु॥ 
तात चात फुरि राम कृपाहीं। रामबिमुख सिथि सपनेहु नाहीं॥ 
सकुचडे तात कइत एक वाता | अर तजहि बुध सरचस जाता॥ 
तुम्ह कानन गननहु दोड भाई । फेरिहि लपन सीय रघुराई॥ 
सुनि सुबचन हरषे दोउ भाता । भे प्रमो द-परिपूरन गाता॥) 
मन प्रसन्न तनु तेज विराजा। जनु जिय राउ राम अये राजा॥ 
चहुत लाभ लोगन्ह लघु दानी । सर्मादुख सुख सव रोबहि रानी॥ 
कहि भरत मुनि कदा सो दीन्हे । फल जग जीवन अभिमत दीन्हे। 
कानन करडौँ जनम भरि बासू। एहि तँ अधिक न मोर सुपास्‌॥ 
` द्वो०--अन्तरजासी राम सिय, तुम सरवज्ञ सुजान। | 

जो फुर कहृहु त नाय निज, कीजिअ वचन प्रमान॥ | 
.अरत बचन सुनि देख सनेहू। सभा सहित मुनि अप विदेहू॥ 
. भरत-महा-महिमा जलरासी। मुनि-मत ठाड़ि तीर अवला-सी॥ 
गा चह पार जतनु हिय हेरा। पावति नाव न बोहित बेरा॥ 
झौरु करहि को भरत बृढाई। सर सीपि की सिंधु समाई॥ 
भरत मुनिद्धि मन भीतर भाये। सहित समाज राम पहि आये। 
प्रभु प्रनाम करि दीन्ह सुआसन । वेठे सव सुनि मुनि अनुसासन! 
बोले .सुमिवर वचन, बिचारी । देस काल अवसर अलुद्दारी। 
'सनहुँ राम सरवज्ञ सुजाना। धरम-नीति-गुन-ज्ञान-निधाना। 
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,. दो०--सवके उर अन्तर चसहु, जानहु भाव कुभाउ। 

पुरजन-जननी-भरत दित, दो सो कहि उपाउ ॥ 
, आरत कहहिं विचारु न काऊ। सूझ जुआरिहि आपन दाऊ ॥ 
। सुनि सुनि चचन कहत रघुराऊ । नाथ तुम्हारेहि हाथ उपाऊ ॥ 
सन कर द्वित; दख राउर राखे आयसु किये युद्त फुर भाखे ॥ 
प्रथम जो आयसु सो कहुँ होई । माथे मानि करों सिख सोई ॥ 
पुनि जे्टि कहुँ जस कइव गोसाई। सो सब भाँति करिद्वि सेवकाई ॥ 
कडू मुनि राम सत्य तुम भाखा | भरत सनेहु बिचार न राखा ॥ 
तेहि तें कहें बहोरि वहोरी । भरत-भरति-बस भइ मति मोरी ॥ 
भोरे जान भरत शच राखी। जो कोजिय़ सो सुभ सिव राखी ।) 

दो०- भरत विनय साद्र सुनिय, करिय विचार वहोरि। 

` करच साधुमत लोकमत, नृपनय निगम निचोरि ॥ 
शुरु अनुराग भरत पर देखी । राम हृदय आनन्द बिसे खी ॥; 
भरतद्वि धरम धुरंबर जानी । निज सेवक तन मानस-बानी |, ` 
बोले शुरु--आयसु-अनुकूल। । वचन मंजु सदु मंगल मूजा ॥; 
नाथ सपथ पितु चरन दोहाई। भइय न भुअन भरत सम भाई ॥ 
जे गुरु-पद-अम्बुजन्ञनुरागी । ते लोकहुँ वेदहुँ बड़भागी॥ 
राउर जा पर अस अनुरागू। को कहि सकइ भरत कर भागू ॥. ` 
लखि लघु बंधु बुद्धि सकुचाई । करत वदन पर भरत बड़ाई || 
भरतु कहहिं सोइ किये भलाई। अस कहि राम रहे अरग.ई ॥ 

दो०-तब शुनि बोने भरत सन, सत्र सकोच तज्ञ तात। 
कृपासिंधु प्रिय वंधु सक्त कददहु हृदय के बात॥ | 
सुनि मुनि बचन राम रुख आई । गुरु सादि अनुकूल अघाई॥ 
लखि 'अपने सिर सब छरुभारू। कहि न सकहि कछु करहि विचारू॥ 
पुलक शरीर सभा भये ठाढ़े। नीरज नयन नेह जल वाढे ॥ 


कइ्षब ओर मुनिनाथ निवाहा । एहि तें अधिक कहौ सैं काहा ॥ 
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नूतन-काव्य-कलाधर | 


मैं जान निज नाथ सुभाऊ। अपराधिषु पर कोह न ' काऊ। | 
प्रो पर कूपा सनेहु विसेखी खेलत खुनिस न कबहुँ देखी ॥ | 
,सिसुपन तें परिइरेड न संगू। कबहुँ न कीन्ह मोर मन अंगू॥ | 
मैं असु कृपा रीति जिय जोद्दी। हारेहु खेल जिताबहिं मोही ॥ | 
दो०--महूँ सनेइ संकोच बस, सनमुख कही नबेन। | 

र दरसन तांषत न आजु लगि, प्रेम पियासे नेन ॥ ' । 
विधि न सकेउ सहि मोर दुलारा । नीच बीच जननी मिस पारा ॥| 
यहड कइत मोदि आजु न सोभा । अपनी समुझि साधु सुचि कोभा || 

मातु मंदि मैं साधु सुचाली। उर अस आनत कोटि कुचाली ॥| 

, करइ कि कोदब चालि सुसाली । झुकता प्रसव कि संबुक ताली ॥| 
धपनेहु दोस कलेस न काहू । मोर अभाग उद्घि अवगाहू। | 
बिनु समुझे निज-अघ-परिपाकू । जारिडें जाय जननि कहि काकू॥| 
हृदय हेरि हारेडै सब ओरा। एकहि भाँति भलेहि भल सोरा॥' 

गुर गोसाँई साहिब सियरामू। लागत सोहि नीक परिनामू॥| 
'दो०-साघु-सभा-गुरु प्रभु निकट, कहे सुथल सतिभाउ। | 

प्रेम प्रपंच कि कूठ फुर, जानहि सुनि रघुराइ॥ | 

भूपति भरन प्रेम प्न राखी | जननी कुमति जगत सथ साखी॥ 
देखि न जाहि विकल महतारी । जरहि दुसह जर पुरुलर नारी॥ 
भद्दी सकल अनरथ कर मूचा । सो सुनि समुकि सहेउँ सब सूला ॥| 

' सुनि वन गबनु कीन्ह रघुनाथा | करि सुनिवेष लषन-सिय-सांथा॥ 
(बिनु पानहिन्ह पयादेहि पाये । संकरु साषि रहेर एद्दि घाये॥ 
बहुरि निहारि निषाद सनेहू.। कुलिस कठिन उर भयउ न बेहू || 
डब सवु आँखिन्इ देखेड आहे । जअत जीव जड़ सबइ सहाई i 
जिहृहि निरख मग साँपिन वीछी। तजि विषम विषु तामस तीछी। 
। , दो०-तेइ रघुनन्दन लषन सीय, अनद्वित लागे. जाहि.। 


i. तासु तनय ताज दुसह दुख, देव सह्दाबइ काहि |. 
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: सुनि, अति विकल भरत बर-बानी । आरति-प्रीति विनय-नय-सानी i 
fe सोक मगन. सब सभा खभारू। सन 


हुँ कमलषन परेड तषारू॥ 
कहि अनेक बिधि. कथा, पुरानी | भरत प्रबोध कीन्ह मुनि ज्ञानी ॥ 
बोले उचित. . बचन र 
तात जाय जिय. करहु गलानी । ईस अधीन जीव गति वरी ॥ 
तीन काल त्रिभुत्नन मत मोरे | पुन्यसिलोक तात तर तोरे॥ 
'उर आनत तुम्ह पर झटिलाई।जाइ लोक परलोक नसाई.॥ 


दोषु देहि. जननिहि जड तेई। ज्ञिन गुर-साघु-सभा नहि, सेदै ॥. 


दो०--मिटिह हिं पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। 
लोक सुजस परलोक सुखु, सुमिरत नाम तुम्हार ॥ 
कहड सुभाउ सत्य सिव साखी । भरत भूमि रह राउरि राखी ॥ 


` वात कुतके करहु जनि. जाये। बेर प्रेम नहि दुरइ दुराये॥ 


रघुनन्दू । दिनकर-कुलल - केरव-वन- चन्द्‌ ॥. 


( 


मुनि गन निकट विहग मग जाडी । बाधक चधिक बिलोकि पराहीं॥ ` 


ह्वित अनहित्‌ प्रसु पब्छिड जाना । मानुष-तन-गुन-ज्ञान निधाना ॥ 
तात तुम्हद्दि मैं जान नीके | करडे काइ असमंजस जी के॥ 
राखेउ राय सत्य सोहि त्यागी। तनु परिहरेउ प्रेमपन लागी ॥. 
तासु वचन सेटत मन सोचू। तेहि ते भधिक तुस्हार संकोचू॥ 


तापर गुरु मोहि आयघु दीन्हा । अवसि जो कहहुँच इहुँ सोई कोन्ह्वा॥. 


दो०--मन प्रसन्न करि सकुचि तजि, कहहु करडे सोइ आजु । : 
सत्य-सिन्धु-रघुत्रर-वचन, सुनि भा सुखी समाजु ॥ - 

ब्रर-गन सहित सभय सुरराजू। सोचहि चाहत होत. अकाजू॥ 
बनत उपाय करतं. कछु .नाहीं। राम सरन सब के मन माही ॥ 
बहुरि बिचारि परसपर ऊह्द्ी,। रघुपति भगत-भगति बस अहीँ ॥ 
सुषि करि अम्बरीष दुरवाषा। भे सुर स्रपति निपट निरासा ॥ 
सहदेसुरन्दद वहु काल विषादा | नरहरि किये प्रगट प्रहलादा ॥. 
लगि लगि कान कहहि धुनि माथा । अब सुर काज भरत के हाथा ॥. 


2 द १.७३ ल्य 


. नूतन-काव्य-कलाधर र्य 
-झान उपाय न देखिआ देवा । मानत रामु सु सेवक सेवा ॥ | 
'हियसप्रमसुमिरहुसब भरतहि। निज गुन सील रास बस छरतहि॥। 
दो०--सुनि सुर पत सुरगुरु कह्ेज, भल तुम्हार बड़ भाग । |. 
सकल. सुमंगल मूल जग, भरत चरन अनुराग ॥ | 
.सीता-पतिःसेबक-सेवकाई । काम-धेगु सम” सरिस सद्ई॥ 
भरत भगति तुम्हरे मन आई। तजहु सोचु, बिधि चात घनाई ॥ | 
देख देवपति भरत प्रभाऊ। सहज सभाउ बिबस रघुराङ॥' 
मन थिर करहु देव डर नाहीं। भरतहि जानि राम परिछाहीं॥| 
सनि सुरगूरु सुर संमत खोचू। अन्तरजामी परुषि संकोचू॥ | 
निज सिर भार भरतजिय जाना | करत कोटि विधि उर अल्ुमामा.॥| 
करि विचार मन दीन्हा टीका । रासं रज्ञायसु आपन तीका॥| 
'निज्षपन तजि राखेड पन मोरा | छाहु सनेहु कीन्ह नहि थोरा ॥| 
दो०--कीन्ह अनुप्रह अमित अति, सवमु सीतानाथ | 
करि प्रनाम बोले भरत, जोरि जलेज जुग हाथ ॥ 
कहडें कद्दावडें का अच स्वामी । कृपा अम्यु निधिं अन्तरजामी || 
-शुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला | मिटीं मलिन मन कलपित सूल्ा ॥ 
अपडर डरेउँ न सोच समूले। रबिहि न दोषु देवदिसि भूले || 
“मोर अभाग मात कुटिलाई । विधिगति विषम काल कठिनाई ॥ । 
“पाउँ रोपि सबसिलि मोहि घाला | प्रनतपाल पन आपन पाला॥ 
यह नइ रीति न राउरि होई। लोकहुँ बेद बिदित नहि गोई॥| 
लग अनभल भल पक गोसाई' । कहि होइ भल कासु भल्नाई॥| 
देव देव-तरु-सरिस .सुभाऊ। सनमुख विसुख न काहु काङ॥ 
. रो०-जाइ निकट पहिचान तरु, छाँह समनि सव सोच | | 
` माँगत अभिमत पाद जय, राउ रंक अल पोच॥. 


.क्षखि सब विधि गुरु स्वामि सनेहू । मिटेड क्षोभ नहि मन सन्देहू॥| ` 
“अब करुनाकर कीजिअ सोई । जनहित प्रभु चितक्षोम न होई। | 


( 
\ 


| 
j 


गोस्वामी तुलसीदास 


जो सेवकु- साहिबदि संकोची । मिज हितचइइ तासु मतिपोची ॥ 
सेवक हित साहिव-सेवकाई | करइ सकल सुखलोभ बिद्दाई ॥ 


` स्वारथ नाय फिरे सव ही का । किये रजाइ कोटिविधि नीका ॥ 


चह स्वारथ-परमारथ सारू । सकलसुकृतफलसुगति सिंगारू ॥। 
देव एक विनती सुनि मोरी । उचित होइ तस करव बद्दोरी ॥ 
तिलक सभाजु साजि सब आना। करिअ सुफल प्रमुजौमनुमाना ॥ 


दो०-सानुज पठइश्न सोहि बन, कीजिअ सबहि सनाथ । 

नातरु फेरिअहि बन्धु दोउ, नाथ चलो में साथ ॥ 
नातरु जाहि वन तीनड भाई। बहुरि सीय सहित रघुराई ॥ 
जेदि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। करुना सागर कीजिअ सोई ॥ 
देव दोन्ह संच मोहि अभारू। मोरे नीति न धरम विचारू ॥ 
कददउ वचन सव स्वारथ हेतू। रहत न आरत के चित चेतू ॥ 
उतरु देइ सुनि स्वामि रजाई । सो सेवक लखि लाज लजाई।' 
अस में अबगुन उद्धि अगाधू । स्वामि सनेह्‌ सराद्वित साधू ॥ 
अब कपाल सोहि सो सत भावा । सकुच स्वामि मन जाइ न पावा ॥ 
प्रभु-पद-सपथ कडे सतिभाऊ। जग मंगल हित एक इपाऊ॥ 
दो०-प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजि, जो जेहि आयसु देव। 
सो सिर धरि धरि करहि सबु,मिटिदि अनट अबरेष ॥ 
भरत बचन सुचि सुनि सुर इरष | साधु सराहिसुमन सुर बरपे ॥ 
असमंजस लख अवध निवासी । प्रमुदित मन तापस-बनबासी ।। 
चुपहि रहे रघुनाथ संकोची । प्रभुगति देखि सभा संघ सोची ॥ 


। जनक दूत तेहि अवसर आये । मुनि वसिष्ठ सुनि वेगि बुलाये ॥ 


| 
| 
| 
| 


करि प्रनाम तिन्ह राम निद्दोरे। बप देखि भये निपट दुखारे॥ 
दूतन्ह मुनिवर बूकी वाता। कहहु विदेह भूप कुसल्ञाता।। 
सुनि सकुचाइ नाइ महि माथा। घोले चरबर जोरे हाथा॥ 
बूझव राउर सादर साई'। कुसल हेतु सो भयड गोसाई ॥ 


( 


नूतन-काव्य-कलाधर । 
. (दो०- नाहि त कौशलनाथ के, साथ कुसल गइ नाथ। : | 
:: . ” सिथिला अवध विशेष तें, जगु सब भयड अनाथ ॥ ` |. 
कोशलपति गति सनि जनकौरा । से सब लोकं सोक वस चौरा ॥ | 
'ज्ञेद्दि देखे तेहि समय विदेहू। नाम सत्य अस लाग न "हू॥ 
रानि कुचालि सुनत नरपालहि । सूझ न कछ जसमनि बिनव्यालहि॥ ५ 
'भरत राज रघुबर-बन बासू। भा मिथिलेसहिं हृदय इरासू॥| 
नृप बूके बुध सचिव-समाजू। कहद बिचारि उचित का आजू॥ | 
समुझि अवध असर्मजस दोऊ। चलिअ कि रहिआ न कह्‌ कछ कोऊ॥ 
सृपद्धि धीर धरि हृदय विचारी । पठये अवध चतुर चर चारी ॥| 
बूकि भरत गति भाऊ कुभाऊ | आयेहु वेगि न होइ लखाऊ॥ 

... दो०--गये अवध चर भरत गति, बूमि देखि 'करतूति। | 
चले चित्रकूट भरत, चार चले तिरहूति॥ . ( 
दूतन्ह्र आइ भरत के करनी | जनक-समाज जथामति वरनी ॥| 
सुनि गुरुपरिजन सचिव महीपति । भे सब सोर्चसनेइ बिकल अति॥| 


चरि धीरज करि भरत बड़ाई। लिए सुभट साहनी बोलाई॥| 
घर. पुर देस राखि रखवारे। इय गज रथ बहु जानि सँवारे ॥| 
दुघरी साधि चले ततकाला। किय विस्वास न मग महिपाला॥ 
भोरहि आजु नद्दाई प्रयागा। चले जमुन उतरन सवु लागा | 
खबर लेनि हम पठ्ये नाथा। तिन्ह काइ अस महि नायउ माथा॥| 
साथ किरात छसातक दौन्हे । सुनिवर तुरत विदा चर कीन्हें ॥| 
. ¦ दोौ०-सुनत जनक आगवन सबु, इरषेड अवध समाज | . | 
न -रघुनन्दनहि संकोचु बड़, सोच बिबस सुरराज ॥ | 
गरंड गलानि कुटिल केकेई | काहि ' कहे केहि दूषन देई॥' 
अस मन आनि मुदित नर नारी । भयउ बह्दोरि रहब दिन चारी॥ 
एहि. प्रकारं गत बासर सोङ। प्रात नद्दानि लागि: सबु कोङ॥ 
करि मन पूजद्दिं नर नारी । गनपत गौरि तिपुरारिः तमारी | 


`, राज्ञा राम जानकी रानी। आनन्द 


गोस्वामी, तुलसीदास; . 
रमा-रसन-पद्‌ बन्दि बहोरी । विनवहि अंजलि, अंचल:जोरी |. 
अवधि, अवध रजधानी.॥'. 
सुबस बसउ फिरि सहित समाजा | भरतहि राम करहु जुबराजा.॥। . 
एड्टि सुख सुधा सीचि सब काहू। देव देहु जग.जीवन - !लाहू ॥; 
¦ दो०- गुरुसमाज भाइन्ह सहित, रास-राजु पुर होड। :? 
अछत राम राजा अवध. मरिअ' माँग सब .कोउ ॥:: 
सुनि. सनेइममः पुर जनं वानी । निदहि जोग विरति मुनि ज्ञानी॥ ` 


: एहि विधिनित्यकरमकरिपुरजन | रामि कर हि प्रनाम पुलकितन |. 
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ऊच नीच मध्यम नर नारी | लहहिदरसु निजनिजअनुद्दारी ॥ 
सावधान सब ही सनमानहि। सकल सराहत कृपानिधानदि ॥ 
लरकाइहि तें रघुवर बानी । पालत नीति प्रीति पहिचानी ॥ 
सील-संकोच-सिन्धु रघुराञ । सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ॥ 
कहत ' राम गुन गन अनुरागे। सब निज भाग सराइन लागे ॥ 
इम सच पुन्यपुज जग थोरे। जिन्हहि राम जानत करि मोरे ॥ 
दो०-पभ्रेममगन तेहि समय सब, सुनि आवत मिथिक्षेस। : `: - 
_ सहित सभा संभ्रम उठेऽ, रवि-कुल-कमल-दिनेस ॥ 
साइ-सचिव, गुर पुरुजन-साथा । आगे गवन कीन्ह रघुनाथा 
गिरिवर दीख जनकपति जबहीं । करि प्रनाम रथ त्यागेउ तब हीं ॥ 
राम - द्रस - लालसा - उछाहू । पथ-श्रम लेस कलेस न काहू ॥ 
मन तहं जहे रघुबर वैदेही । बिबु मन-तन-दुख-सुखसुधिकेट्टी॥ 
आवत जनकु चले एहि आँति । सहित समाज प्रेम मति माती ॥ 
आये निकट देखि अनुरागे। सादर मिलन परसपर लागे ॥ 
लगे जनक सुनि-जन-पद्‌ चंदन । रिपिन्ह प्रनाम कीन्ह रघुनंदन ॥ 
भाइन्ह्‌ सहित राम मिलि राजहि। चले लिवाइ समेत समाजहि । । 
दो०--आश्रम सागर सांत रस, पूरन पावन पाथ। 
:, `. ` सेन मनहुँ करुना सरित, लिए जांइि रघुनाथ॥ - 


— ७७ — 


चोरित ज्ञान : बचा रचन ससोक मिलत नद नारे॥ | 


नूतन-काव्य-कलाधर ` 


सोंच उसास समीर तरंगा। धीरज तट-तरुवर कर अँगा ॥ 

विषम विषाद तोरावति धारा । भय-भ्रम अँचर अवते अपारा ॥ 

केवट बुधि बिद्या बडि नावा। सकहि न खेड एक नहि आवा ॥ 

बनचर छोल किरात विचारे। थके विलोकि पथिक हिय द्वारे ॥ 

आश्रम. उद्धि मिली जब जाई । मनहुँ उठेउ झ'बुथि अकुलाई।॥ 
सोक विकल दोउ राज समाजा | रहा न ज्ञान न धीरज लाजा॥ | 
भूप - रूप : गुन-सील सराद्दी। रोवदि सोकसिंछु अवगाह्दी ॥ | 

कझुन्द--अवग!हि सोकससुद्र. सोचहि नारि नर व्याकुल महा। | , 

देई दोष सकल सरोप वोलहि वाम विधि कौन्हो कहा ॥ |, 

सुर सिद्ध तापस जोगिजन मुनि देख.दसा विदेह की।. |; 

. तुलसी न समरथ कोउ जो तरि सकइ सरित सनेह की॥ , 

सो०-“किये अमित उपदेस, जहँ तहे लोगन्ह सुनिवरन्ह । ट्‌ 

धीरज घरिअ नरेस, कहेउ वसिष्ठ विदेह सन ॥ ।त 

दे 

द्‌ 
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लासु ज्ञान रवि भव निसि नासा | वचन किरन मुनिकमलविकासा॥ ' 
तेहि कि मोह ममता निर ई। यह सिय राम-सनेद्द बड़ाई॥ | द 
बिपद साधक सिद्ध सयाने । त्रिविधि जीव जग वेद्‌ बखाने॥ | 
राम-समेह-सरस मन जासू। साधु सभा बड़ आदुर तासू॥ |. 
सोह न राम प्रेम बिन ग्यानू । करन धार बिनु जिम जलजानू॥ | 
मुनि बहु बिधि तिदे समुझाये । रामघाट सव लोग नहाये॥ | दु 
सकल-छोक-संकुल नर नारी । सो बासर चीतेउ बिनु बारी॥ हु 
पसु खग ख़गान्ह न कीन अद्दारू । प्रियपरिजन कर कौन बिचारू॥ प| 
, दो०-दोउ समाज निमिराज, रघुराज नहाने प्रात! दा 
बेठे सथ चट-विटप-तर, मन मलीन कुस गात ॥ हि 


क्षे महिसुर दूसरथ पुर वासी। जे मिथला-पति नगर-निवासी ॥ धि 


इंसन्वंस-गुरु अनक पुरोधा | जिन्ह जग मरु परमारथ सोधा ॥ पर 
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लगे कददून उपदेस अनेका | सहित धरम नय 'विरति बिबैका ॥ 
कौसिक कहि कहि कथा पुरानी | समुझाई सब सभा सुबानी ॥ 
तब रघुनाथ कौशिक कहेऊ । नाथ कालि जल बिजु सब रहेक ॥ 
मुनि कह ऊचित कहत रघुराई । गयड बीत दिन पहर अढाई ॥ 

; रिषि लखि कड तिरहुतिराजू। इद्दाँ उचित नहिं.असंन अनाजू ॥ 
कदा भूप भल सबहि सोहाना । पाइ रजायसु चले न्न 
दो०--तैह्दि भवसर फल फूल दल, मूल अनेक प्रकार । 
लेड आये पनचर बिपुल, भरि भरि काँचरि भार ॥ 
काझद भै गिरि रामप्रसादा । अवलोकत अपहरत विषादा ॥ 
| सर सरिता बन भूमि बिभागा । जनु उमगत आनन्द अनु रागा ॥ 
| बैलि घिटप सव सफल सफूज्ा। बोलत खग सुग थलि अनुकूला ॥ 
' तेहि असर बन अधिक उछाहू । त्रिविधि समीर सुखद सब काहू ॥ 
जाड न बरनि मनोह्वरताई। जनु महि करति जनक पहुनाई ॥ 
| सव लोग नहाइ नह्वाई। राम जनक सुनि आयसु पाई ॥ 
देखि देखि तरुवर अतुरारे। जह तहँ पुरजन उतरन लागे ॥ 
दल फल सूल कन्द दिधि नाना | पावन सुन्दर सुधा समाना॥. 
| दो०--सादर सब कहे रामगुरु, पठये मरि अरि भार । 
E पूजि पितर सुर अतिथि गुरु, लगे करन फलार ॥ 
'एहि विधि बासर बीते चारी । राम निरखि नरनारि सुखारी ॥. 
दु समाज अति रुचि मनमाही । बिजु सियराम फिरब भल नाहीं ॥|- 
श्वीता राम संग वनवासू। काटि अमरपुर-सरिस सुपासू । 
परिहरि लपननराम-बेदेही | जेहि घर भाब बाम बिधि तेही ॥ 
दाहिन देउ होइ जब सबही। राम समीप बस्ति बन अबही॥ 
एदाफिनि मश्मनि तिहुँ काला | राम दरस सुद-मंगल-माल। ॥. 
अटलु रामगिरि बन तापस थल | असनु अमिय सम कंद सूज फल ॥ 


सुख समेत संवत दुइ साता ।पल सस होहिन जनियहि जाता ॥ 


| 
| — Yt — 
| 


हाना। . 


चूतन-काव्य-कलाधर - ` र | 
दो०-एहि सुख जोग न लोग सच, कहहि कहाँ अस भाग । । 


] ९ 
सहज सुभाय समाज दुहुँ, राम चरन अनुराग ॥ ! 
» 


-एहि विधि सकल मनोरथ ` करही । बचन.सप्र 


म सुनत मन इरही॥' ` 


सीय' मात तेहि समय पठाई । दासी देखि सुअवसर आई ॥| ` 


सावकास सुनि सब सिय सासू । आयउ' जनक राज रनिबास्‌॥ ) 
कौसल्या. सादर सनमानी । आसन दिये समय सम आनी॥| 
सील सनेद्द सकल इुहुँ ओरा । द्रनदि देखिसुनिकुलिस कठोरा॥ | 
पुलक सिथिल तजु वारि विलोचन । मदि नख लिखन लगीं सचसोचन।| 
सव सिय-राम-प्रीति की सूरति । जलु करुना चहु वेष बिसूरति॥ 
सीय माहु कह्‌ विधि बुवि चॉकी । जो पयफेन फोर.पविटॉकी ॥| 
_ „ दो०-सुनिच सुधा देखिअहिं गरल, सब करतूति कराल । | 
। जहँ तह काक उलूक वक, मानस सुकृत मराल ॥ 
सुनि ससोच कह देवि सुमित्रा । बिधिगत बढ़िविपरीत विचित्रा ॥| 
लो सुजि पालइ इरइ बहोरी। वाल केलि सस विधिमति भोरी ॥ 
कौसल्या कह दोस न काहू। करम बिचुस दुखसुख छति लाहू॥ 
कठिन करम गति जान विधाता । जो सुख असुभ सकल फलदाता ॥ 
इस रजाइ सीस सचद्दी के | उतपति थिति लय विषहुँअमीके | 
देवि मोह बस. सोचिअ बादी । विधि प्रपंच अस अचल अनादी॥ 
भूपति जियब मरब उर आनी। सोचिय सखि लखि निज हानी॥ 
सीय मातु कड. सत्य सुबानी । सुकृति अवधि अवध पति रानी॥ 
दो०--लखनु राम सिय जाहु चन, भल परिनाम न पोचु | 

i गहिवर हिय कह कौसिला, मोहि भरत कर सोचु ॥ | 
इस. प्रसाद असीम तुम्हारी | छुत-छुत वधू देव-सरि वारी॥ 
राम सपथ मैं कीन्ह न काऊ। सो करि कहे सखी सतिभाउ। 
भ॑रत सील गुन बिनय बढाई । भायप भगति भरोस भलाई | 
कहत.सारवहु कर मतिः होचे । सागर सीप कि जादि उलीचे | 


— te — 


|| 
| 
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जानडँ सदा भरत कुलदीपा | बार बार मो ऊ महीपा ॥ 
कसे कनक सनि पारिखि पाये । पुरुष Ds १45 दुभा ॥ 
अनुचित भाजु कहब अस मोरा । सोक सनेह सानप थोरा॥ 
सुनि सुर-सरि-सम पावनि बानी । भई' सनेइ बिकल सब रानी || 
दो०--कौसल्या कह धीर धरि, सुनहु देवि मिथिल्ेसि। 
को विवेक निघि-बल्लभहि, तुम्हहिं सकइ उपदेसि ॥ 
रानि राय सन अवसरु पाई। अपनी साँति कइब समुझाई ॥ 
रखिअहिं लखन भरत गवनहिं बन। जौं यह मत माने महीप मन || 
तौ भल जतन करब सुविचारी। मोरे सोच भरत कर भारी ॥ 
गूढ़ सनेह भरत सन भाहीं। रहे नीक मोहि लागत नाहीं॥ 
` लखि सुभाउ मुनि सरल सुबानी । सब भईं मगन करुनरस रानी ॥ 
/ नभ प्रसून झरि धन्य धुनि। सिथिल सनेह सिद्ध जोगी मुनि ॥ ` 
सब रनिवास विथकि लखि रहे | तव धरि धीर सुमित्रा कहेऊ ॥ 
देवि दण्ड जुग जामिनि बीती। राममातु सुनि उठी सुप्रीती ॥ 
दो०--बेगि पाउ धारिश्र थल्नहि, कह सनेहि सतिभाय । 
| इमरे तौ अब इस गति, कै मिथिलेस सहाय ॥ 
' लखि सनेद्द सुनि वचन बिनीता | जनकप्रिया गहि पाँय पुनीता ॥. 
| देबि उचित अस बिनय तुम्हारी | द्सरथ-घरनि राम-महतारी ॥ 
प्रभु अपने नीचहु आदरही । अगिनि धूमगिरि सिर ठन धरही॥ 
सेवक राड करम-मन-बानी। सदा सहाय महेस भवानी ॥ 
 रउरे अंग जोगु जग को है। दीप सहाय कि दिनकर सोहै.॥ 
राम जाइ चन करि सुर काजू। अचल अवधपुर करिइहि राजू ॥ 
| अमर नाग नर राम-चाहुवल | सख बसिहहि अपने अपने थल ॥ 
| यह सब जागबलिक कहि राखा। देवि न होई सुधा सुनि भाखा ॥ 
` दो०-अस कहि पग परि प्रेम अति, सिय-हित विनय सुनाइ । 
सिय समेत सियमातु तब, चली सुझायखु पाइ॥ . 
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(प्रिय परिजनहिं मिली वैदेही । जो जेहि जोश सति तेहि तेही॥ : 
| तापस वेष जानकी देखी। भा सबु चिकल बिषाद बिसेखी ॥ | २ 
| जनक राम गुरु 'आयपु पाई। चले थलहिं सिय देखी आई॥| 
“ लीन्ह.लाइ उर जनक जानकी । पाहुनि पावन प्रेम प्रान की॥| 
, उर उमगेउ अंबुधि अचुरागू। भयड भूप अन सनहुँ प्रयागू॥ | 
' सिय सनेह बट बाढ्त जोह्दा। तापर राम प्रेम-सिसु सोहा || 
चिरजीवी मुनि ग्यान विकल जचु। बूइत लहेउ वाल अवलंबन ॥| 
मोह मगन मति नहिं विदेह की । महिमा सिय रघुवर-सनेइ की ।| 
दो०--सिय-पितु-मात-सनेह-बस, विकल न सकी सँआारि। | 
घरनिसुता धीरज धरेड, समड घुधरम बिचारि॥ | 


|| 


तापस वेष जनक सिय देखी । भयड प्रेम परितोषु विसेखी॥ 
) -पुत्रि पवित्र किये कुल दोङ । सुजस धवल जग कह स कोऊ; 
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. 'जिति सुरसरि कीरति-सरि तोरी । गबलु कोन्ह विधि अड करोरी ॥| 
पांग अवनि थल तीनि बड़ेरे। एहि किय साधु समाज चनेरे॥| 
पितु कद्दू सत्य सनेह सुवा नी । सोय सकुचि महि सनहुँ समानी॥ . 

पुनि पितु माहु लोन्ह उर लाई | शिख आसिष हित दीन्हि सुद्दाई॥ : 

'कद्दति न सीय सङुचि मन माहीं । इहाँ बसब रजनी भल नाहीं॥ > 

लखि रुख रानि जनायेउ राऊ | हृदय सराइत सील सुभाऊ। < 

. दो०--षार बार मिलि सेंट सिय, विदा कीन्ह सनसानि | | र 

कही समय सिर अरत गति, रानि सबानि सयानि॥ | २ 

सुनि भूपाल भरत व्यवद्दारू । सोन सुगन्ध सुधा ससि सारू! ६ 

मूढे सजल नयन पुलके तन। स॒जस सराहन लगे पुदित मन। तु 
सावधान सुनु सुसुखि सुलोचनि । भरत कथा भव-बंध विसोचनि। 
धरम -राजनय ब्रह्म विचारू। इहाँ जथामति सोर प्रचारु। 

सो मति मोरि भरत महिमाही । कडिइ काइ छल छुअति न छॉडी। स 

. - विधिगनपति अहिपति्तिवसारद्‌ । कषि कोबिदबुध बुद्धि विसारः ज़ 


— परे --- 


+++---- 


` गोस्वामी तुल्लसी दास 


भरत चरित कीरति करतूती। धरम सोल गुन बिमल बिभूती । 

समुकत सनत सुखद्‌ सब काहू । सुचि-सुरसरि रुचि निद्र सुधाहू ॥ 
दो०--निरचधि गुन निरुपम पुरुष, भरत भरत सम जानि। 
अहिअ सुमेरु कि सेर सम, कवि-कुल-मति सकुचानि ॥ 

' अगम सब्रहिं चरनत बरवरनी । जिमि जलहीन मीन गयु धरनी ॥ 
भरत अमित महिमा सुनि रानी । जानहि राम न सकहि बखानी॥ 
बरनि सप्रेम भरत अनुभाऊ। तिय जिय की रुचि लखि कह राऊ॥ 
बहुरहि लषन भरत षन जाहीं। सवकर भल सब के मन साही ॥ 
देवि परन्तु भरत रघुवर की । प्रीति प्रतीति जाइ नहि तरकी ॥ 
भरत सनेह अबधि ममतां की । जद्यपि राम सीव समता की ॥ 
परमारथ स्वारथ सुख सारे। भरत न सपनेहुँ मनहुँ निह्दारे ॥ 

' साधन सिद्ध .राम-पग नेहू। मोहि लखि परत भरत मत एहू॥ 

दो०-भोरेहुँ भरत न पेलइद्ि, मनसहुँ राम रजाइ। 

करिय न सोचु सनेइ बस, कहेउ भूप बिल्लखाइ॥ 
राम-भरत-शुन गनत सप्रीती निसि दंंपतिहि पलक सम बीती ॥ 
रामसमाज प्रातः जुग जागे । न्हाइ न्हाइ सुर पूजन लागे॥ 
गे नह्वाइ शुरु पहि रघुराई। बंदे चरन बोले रुख पाई ॥ 
नाथ भरत पुरजन महतारी | सोक विकल बनवास दुखारी ॥ 
सहित समाज राउ मिथिलेसू । बहुत दिवस भये सदत कलेसू ॥ 
उचित होइ सोइ कीजिय नाथा । हित सबही कर तोरे हाथा॥ 
अस कहि अति सकुचे रघुराऊ। सुनि पुलके लखि सील सु भाऊ ।। 
तुम्ह बिनु रामसकल सुखसाजा | नरक सरिस दोउ राजसमाजा ॥ 
| दो०--प्रान प्रान के जीव के, जिव सुख के सखराम। 
| तुम्ह तज्ञ तातसुद्दात गृह, जिन तिन्हृद्दि वभि वाम ॥ 
| सो सुख करम धरम जरि जाऊ | जह न राम-पद्‌ पंकज भाऊ॥ | 

जोग कुच्चोग ज्ञान अन्ञानू।| जहँ नहि रामप्रेम परधान ॥ 
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तुम्ह बिजु दुखी सुखी तुम्ह तेही । तुम्ह जानहु जिय जो जेहि केही ॥ 
राउर आयसु सिर सब हीके | विदित कपालि गति सब नीके॥| 
झाप आश्रमहि धारिय पाऊ। भयड सनेह सिथिल सुनिराङऊ॥| 

करि प्रनाम तब राम सिधाये। रिषि धरि धीर जनकपहि आये॥' ` 
राम बचन गुरु नृपदि सुनाये। सील सनेह सुभाय सुद्दाये ॥| 
महाराज अब कीजिय सोई। सव कर धरम सहित दित दोई॥ 


दो०-ज्ञाननिथान सुजान सुचि, धरमधीर नरपाल। |. 
तुम्ह बिजु असमंजस समन, को समरथ एदि काल ॥ । ४ 
सुनि सुनि बचन लनक अबुरागे । लखि गति ज्ञान विराग विरागे॥| 
सिथिल सनेह गुनत मन माहीं । आये इह्ाँ कीन्ह भल नादीं ॥| . 
रामहि राय कहेउ बन जाना। कीन्ह आपु प्रिय प्रेस प्रवाना ॥| 
इम अब बन तें बनहि पठाई । प्रमुदित फिरच बिबेक बढाई ॥| 
तापस मुनि महिसुर सुनि देखी । भये प्रमवस विकल बिसेखी॥ 
समड समुझि घरि धीरज राजा। चले भरत पहि सहित समाजा॥ 
भरत आइ आगे भइ लीन्हे। अवसर सरिस झुश्रासन दीन्हे॥ 
तात भरत कह तिरहुति राऊ। तुम्हि विदित रघुबीर सुभाऊ॥| 
दो०-राम सत्यन्रत धमेरत, सबकर सील सनेहु । | 
संकट सहत संकोचबस, कहिय जो आयसु देहु॥ ! 
सुनि तन पुलकि नयन भरि बारी। बोले भरत धीर धरि भारी \ 
प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू | कुल गुरु-सम हित माय न वापू। 
कौसिकादि सुनि सचिव समाजू । ज्ञान अंबुनिधि आणुलु आजू। 
सिय सेवक आयस्‌, अनुगामी । जानि मोहि सिख देइ स्वामी! 
एहि समाज थल चूझिच राउर । मौन मलिन सैं बोलव राउर। च 
छोटे बदन कहऊ बडि बाता | छमब तात लखि बाम बिधाता ग्‌ 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना । सेवा धरम कठिन जग जाना! र 
स्वामि धरम स्वारथहि विरोधू । वैरअंध प्रमह न बो a 
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दो०--राखि राम रुख धरम ब्रत, पराधीन मोहि जान। 
सव के सम्मत सर्वेहित, करिय प्रेस पहिचानि॥ 
भरत बचन सुनि देखि सुभाऊ। सहित समाज सराहृत राऊ ॥ 
सुगम अगम सुटु मंजु कठोरे । अरथ अभित अति आखर थोरे ॥ 
` ज्यों सुख मुकुरु मुकुरु निज पानी । गहि न जाइ अस अद्भुत चानी ॥ 
-भूप भरत झुनि सहित समाजू। गे जहँ विनुध-कुसुद्‌ द्वि राजू॥ 
सुनि सुघिसोच विकल सब लोगा। मनहुँ मीनगन नव जल जोगा ॥ 
देव प्रथम कुल-गुरु-गति देखी | निरखि विदेह सनेइ विसेखी | 
राम भगति-मय भरत निहारे। सुर स्वारथी हहरि हिये हारे ॥ 
सब कोऊ राम प्रेममय पेखा। भये अलेख सोच वस लेखा ॥ 
दो०-राम सनेइ-संकोच वस, कह ससोच सुरराज। 
रचहु प्रपंचहि पंच मिलि, नाहित भयउ अकाज॥ 
सुरन्ह सुमिरि सारदा सराही। देवि देव सरनागत पाही ॥ 
फेरि भरत-मति निज माया। पालु वि्ुधुल करि छलछार्‍या ॥ 
बिबुध विनय सुनि देवि सयानी । चोली सुर स्वारथ जड़ जानी ॥ 
मो सन कहदु भरत मति फेरू। लोचन सहस न सूझि सुमेरू ॥ 
बिधि-हरि-इर माया बढि भारी । सोडन भरत-मति स ऋइ नि हारी ॥ 
सो मति मोहि कहत करु भोरी । चाँद्नि कर कि चंद्कर चोरी ॥ 
धरत हृदय सियराम निवासू। तहँ कि तिमिर जहूँतरनि-प्रकासू ॥ 
अस कहि सारद्‌ गइ बिधिल्लोका | विद्युधि बिकलनिसिमानहुँ कोका॥ 
दो०--पुर स्वारथी मलीन मन, कीन्ह कुसंत्र कुठाडु । 
रचि प्रपंच माया प्रबल, भय श्रम अरति उचाडु ॥ 
करि कृचालि सोचत सुरराजू। भरत हाथ सवु काजु अकाजू॥ 
गये जनक रघुनाथ समीपा। सनमाने सब रवि-कुल-दीपा ॥ 
समय समाज धरम अविरोधा | बोले तब रघु-वंस पुरोधा ॥ 
जनक भरत संवाद सुनाई। भरत कहाउति कही सुहाई ॥ 
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नूतन-काव्य-कला घर | 
५ | 
तात राम जस आयस, देहू। सो सब करे मोर सत एहू॥ 
सुनि रघुनाथ जोरि जुगपानी | बोले सन्य सरल ढु बानी। 
विद्यमान आपुनि मिथिलेसूः। मोर 'कईब सच भाँति भदेस्‌॥| 
राउर राय रजायसु होई। राउरि सपथ सही सिर सोई! 
दो०--राम सपथ सनि मुनि जनक, सकुचे सभा समेत । 
सकल विलोकत भरत मुख, बनइ न उतर देत ॥ 
सभा सकुचवस भरत निहारी । रामबन्धु घरि घीरज भारी॥ 
कुसमड देखि सनेह मॅभारा। बढ़त बिन्थि ज्ञिसि घटज निवाग॥| 
सोक कनकलोचन मति छोनी | हरी विमल गुन-गन जग जोनी॥' 
भरत विवेक वराहुँ बिसाला । अनायास उधरी तेहि काला ॥ 
करि प्रनाम सब कहूँ कर जोरे। राम राड गुरु साधु निहोरे॥ 
छमव आजु अति अनुचित मोरा | कह बदन सढ बचन कठोरा ॥ 
हिय स्‌मिरी सारदा सुद्दाई। मानस ते मुख पंकज आइ॥ 
विमल विवेक धरम नय साली । भरत भारती संजु सरली ॥ 
` दो०-निरखि विवेक विलोचनन्हि, सिथिल नेह समाजु। | 
` करि प्रनाम वोले भरत, सुमिरि सीय रघुराजु ॥ 
रसु पितु मातुसुहृदय गुरु स्वामी । पूज्य परम हित अन्तरज्ञामी | 
सरल सुसाहिब सीलानधानू। प्रनतपाल सर्वज्ञ सुचानू॥ 
समरथ सरनागन हितकारी | गुनगाहुक अवगन अघद्वारी॥ 
स्वामिगोसाई'हि सरिसगोसाई। मोहि समान मैं स्वामि दोहाई। 
प्रभु-पितु बचन मोह बस पेली । आय इहाँ समाज सकेली। 
जग भल पोच उँच अरु नीचू। श्रमिय अमरपद माहुरु मीचू| 
राम रजाइ मेट मन माहीं। देखा सुना कतहुँ कोऊ नाही | 
सो मैं सब बिधि कीन्ह ढिठाई । प्रभु मानो सनेह सेवकाई। 
दो०--कृपा भलाई आपनी, नाथ कीन्द अल मोर। । 
दूषन भे भूषन सरिस, सुजसु चारु चहुँ ओर ॥ 
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राउरि रीति सुबानि बढाइँ । जगत विदित निगमागम गाई ॥ 
कूर कुटिल खल कुमति कलको । नीच निसील निरीस निसंकी ॥ 
तेड सुनि सरन सामु आये । सुकृत प्रनाम किये अपनाये ॥ 
देखि दोष कबहुँ न उर आले । सुनि गुन साधु समाज वखाने ॥ 
को साहिब सेवकद्दि नेबाजी।आपु समान साज सब साजी ॥ 
निज करतूति न ससुकिय सपने । सेवक सकुच सोच उर अपने ॥ 
सो गोसाई नहि दूसर कोपी | भुजा उठाइ कह पन रोपी॥ 
पसु नाचत सुक पाठ प्रवीना । गुनगति नट पाठक आधीना ॥ 
_ दो०-यों सुधारि सनमानि जन, किये साधु सिरमोर । 
को कपाल विनु पालिइइ, विरदावलि बरजोर ॥ 
सोक सनेह कि बाल सुभाये। आयड लाइ रजायसु बाये॥ 
तबहुँ कृपाल हेरि नि ओरा। सबहि भाँति सल मानेउ मोरा ॥ 
देखेडें पाय सु - मंगल - मूला । जानेड स्वामि सहज अनुकूला ॥ 
बड़े समाज बिल्लोकेडँ भागू। बढ़ी चूक साहिब अघुरागु॥ 
कृपा अनुग्रह अंग अघाई। कीन्हि कृपानिधि सब अधिफाई ॥ 
राखा सोर दुलार गोसाई'। आपन सोल सुभाय भलाई' ॥ 
नाथ निपट मैं कोन्हि ढिठाई। स्वामि समाज सकोच बिह्दाई॥ 
अविनय विनय जथारुचि वानी । छमिहि देव अति आरति जानी ॥ 
दो०--सुहदद ख.जान सुसाहिबहि, वहुत कइव बडि खोरि। 
आयसु देइ देव अब, सबइ सुधारिय मोरि॥ 
प्रभु - पद्‌ - पदुम पराग दो हाई । सत्य स्‌ कृत स्‌ ख सींव स्‌ दाई ॥ 
सो करि कइउँ हिये अपने की। रुचि जागत सोबत सपने की ॥ 
सहज सने स्वामि सेवकाई | स्वार्थ छल फल चारि विद्दाई॥ 
अज्ञा सम न स साहिब सेवा। सो प्रसाद्‌ जन पावहि देवा । 
अस कहि ग्रेम बिबस भये भारी। पुलक सरीर बिलोचन चारी॥. 
प्रसर - पद - कमल गहे अकुलाई । समउ सनेद न सो कहि जाई॥ 
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तात राम जस आयस्‌, देहू। सो सब करे मोर मत एहू॥ 
सुनि रघुनाथ जोरि जुगपानी | बोले सत्य सरल उड बानी ॥ 
विद्यमान आपुनि मिथिलेस | मोर कहव सब भाँति भदेस्‌॥ 
राउर राय रजायसु होई। राउरि सपथ सद्दी सिर सोई! 
दो०--राम सपथ सुनि मुनि जनक, सकुचे सभा समेत । 
सकल बिलोकत भरत सुख, बनइ न उतर देत ॥ 
सभा सकुचवस भरत निहारी | रामबन्छु धरि धीरज भारी ॥ 
कुसमठ देखि सनेह भॅभारा। बढ़त बिन्धि जिसि घटज निवाग ॥ 
सोक कनकलोचन मति छोनी। इरी विमल गुन-गन जग जोनी ॥ 
भरत विवेक बराहुँ बिसाला | अनायास उधरी तेहि काला ॥ 
करि प्रनाम सब कहूँ कर जोरे। राम राड गुरु साधु निहोरे॥ | 
छमव आजु अति अनुचित मोरा | कह बदन सदु वचन कठोरा॥ ६ 
हिय स्‌मिरी सारदा सुद्दाई । मानस ते मुख पंकज आई॥ | 
| 
। 
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विमल बिबेक धरम नय साली | भरत भारती संजु मरली॥। 
, दो०-निरखि बिवेक विलोचनन्हि, सिथिल नेद समाजु । 
वरि प्रनाम वोले भरत, सुमिरि सीय रघुराजु ॥ | 
प्रभु पितु मातुसुहृदय गुरु स्वामी । पूज्य परम हित अन्तरजञामी॥' 
सरल सुसाहिब सीलनिधानू । प्रनतपाल सर्वज्ञ सुचानू॥ 
समरथ सरनागन हितकारी । गुनगाहक अवगन अघद्दारी॥ 
स्वामिगोसाई हिसरिसगोसाई। मोहि समान मैं स्वामि दोह्दाई || 
प्रभु-पितु बचन मोह वस पेली । आय इहाँ समाज सकेली॥ 
जग भल पोच ऊँच अरु नीचू। असिय अमरपद माहुरु मीचू॥ 
राम रजाइ मेट मन माहीं | देखा सुना कतहुँ कोऊ नाहीं ॥ 
सो मैं सब बिधि कीन्ह ढिठाई | प्रभु मानो सनेह सेवकाई॥, 
दो०--कृपा. भलाई आपनी, नाथ कीन्ह भल मोर | 
दूषन भे भूषन सरिस, सुजसु चारु चहुँ ओर ॥ 
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राउरि रीति सुबानि बढाई । लगत बिदित निगसागम गाडे ॥ 
कूर कुटिल खल कुमति कलंक । नीच निसील निरीस निसं की ॥ 
तेड. छुनि सरन सामुहें आये। सुकृत अनाम किये अपनाये ॥ 
देखि दोष कवहुँ न उर आने । सुनि शुन साधु समाज वखाने ॥ 
को साहिब सेवकहि नेबाजी। आपु समान साज सब साजी ॥ 
निज करतूति न समुक्तिय सपने । सेवक सकुच सोच उर अपने ॥ 
सो गोसाइ नहि दूसर कोपी। सुजा उठाइ कहडं पन रोपी ॥ 
पसु नाचत सुक पाठ प्रवीना। गुनगति नट पाठक आधीना ॥ 
ˆ दो०--यों सुधारि सनसानि जन, किये साधु सिरमोर। 
को कृपाल विशु पालिइइ, विरदावलि बरजोर ॥ 
सोक खनेद्द कि बाल सुभाये। आयड लाइ रजायसु वाये॥ 
तबहुँ कृपाल हेरि निज ओरा। सबहि भाँति भल मानेउ मोरा ॥ 
देखेडं पाय सु - मंगल - मूला । जानेड स्वामि सहज अनुकूला ॥ 
बड़े समाज विलोकेडें भागू । बड़ी चूक साहिब अनुरागु॥ 
कृपा अनुमह अंग अघाई। कोन्हि कुपानिधि सब अधिफाई ॥ 
राखा सोर दुलार गोसाई । आपन सील सुभाय भलाई' ॥ 
नाथ निपट में कोन्हि ढिठाई। स्वामि समाज सकोच बिद्दाइ ॥ 
अविनय विनय जथारुचि बानी । छमिहि देव अति आरति जानी ॥ 
दो०--सुहृद स.जान सुसाहिबहि, बहुत कहव बड्डि खोरि | 
आयसु देइ देव अब, सवइ सुधारिय मोरि॥ 
प्रभु - पद्‌ - पदुम पराग दोहाई । सत्य स्‌ कृत सू ख सींव स्‌ हवाई ॥ 
सो करि कइडं हवये अपने की। रुचि जागत सोबत सपने की॥ 
सहज सने स्वामि सेवकाई। स्वारथ छल फल चारि विहाई॥ 
अज्ञा सम न स साहिब सेवा । सो प्रसाद जन पावहि देवा। 
अस कहि प्रेम विबस भये भारी पुलक सरीर बिलोचन चारी ॥, 
प्रसु - पद - कमल राहे अकुलाई । समड सनेष्द न सो कहि जाई॥ 
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कृपासिंधु सनमानि स्‌.वानी। बेठाये समीप गहि पानी॥ 
भरत बिनय सुनि देखि सुभाऊ। सिथिल सनेह सभा रघुराऊ॥ 
छन्द-रघुराउ सिथिल सनेह साधु समाज मुनि सिथिलाधनी । 

मन महँ सराइत भरत-भायप-भगति की महिमा घनी ॥ 

भरतहि प्रसंसत बिबुध वरषत सुमन मानस मलिन से। 

तुलसी विकल सब लोग सुनि सङुचे निसागम नलिन से । 

सो०-देखि दुखारी दीन, दुह समाज नरनारी सब। 
मघवा महा मलीन, सुए मारि मंगल चद्दत ॥ 
कपट - कुचालि - सीव सुरराजू। पर-अकाज-प्रिय आपन काजू॥ 
काक समान पाक -रिपु- रीती । छली मलीन कतहु न प्रतीती ॥ 
प्रथभ कुमति करि कपट सकेला । सो उचाट सब के सिर मेला ॥ 
सुरमाया सब लोग बिमोहदे। राम प्रेम अतिसय न बिछोहे॥ 
भये उचाटवस मन थिर नाहीं । छन वन रुचि छन सदन सोहाही ॥ 
दुबिध मनोगत प्रजा दुखारी | सरित सिंधु संगम जच बारी ॥ 
दुषित कतहुँ परितोष न लइहीं। एक एक सन सरम न कहुहीं॥ 
लखि हिय हँसि कह कृपानिधानू । सरिस स्वान संघवान जुषानू॥ 
दो०--भरत जनक सुनिजन सचिव, साधु सचेत विष्टाइ । 
लागि देव माया सबहि, जथाजोग जन पाइ ॥ 

कृपासिंधु लखि लोग दुखारे । निज सनेइ सुर-पति-छल भारे ॥ 
सभा राउ शुर महिसर मन्त्री । भरत भगति सब के मति जन्त्री ॥ 
रामहि चितवत चित्र लिखे से | सकुचत बोलत बचन सिखे से ॥ 
भरतःप्रीति-नति बिनय बड़ाई । सुनत सुखद बरनत कठिनाई ॥ 
जासु बिलोकि भगत लरवलेसू। प्रेममगन मुनिगन अ ॥ 
महिमा तासु कइइ किमि तुलसी । भगति सुभाय सुमति हिय हुलसी ॥ 
आपु छोटि महिमा बडि जानी | कचिकुल कानि. मानि सकुचानी ॥ 
कहि न सकति गुन रुचि अधिकाई । मति गति बाल वचन की नाई ॥ 
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दो०-भरत विमल-जस विमल बिधु, सुमति चकोर ङुमारि। 
उदित विमल जन हृद्य नभ, एकटक रही निह्दारि॥ 
भरत सुभाउ न सुगम निगमहूँ । लघु मति चापलत! कबि छमहूँ ॥ 
कहत सुनत सतिभाउ भरत को । सोय-राम-पद होइ न रत को ॥ 
सुमिरत भरतहि प्रेम राम को । जेहि न सुलभतेहि सरिस बाम को || 
देखि दयाल दसा सबही की। राम सुजान जानि जन जी की ॥ 
धरमधरीन धीर नयनागर । सत्य सनेह सील सुख सागर ॥ 
देस काल लखि समड समाजू । नीति-प्रीति-पात्रक रघुराजू॥ 
बोले बचन बानि सरबस से। हितपरिनामसुननससि रस से । 
तात भरत तुम्ह धरभधुरीना । लोकःवेद विद्‌ प्रेम प्रवीना॥ 
दो०--करम वचन मानस बिमल, तुम्ह समान तुम्ह तात । 
शुरु समाज लघु-वंधु-गुन, कुसमय किमि कहि जात ॥ 
जानहु तात तरनि कुल-रीती । सत्यसंघ पितु कीरति प्रीती ॥. 


, समड समाज लाज गुरुजन की । उदासीन हित अनहित मन की ॥ 


ठुम्हहि विदित सवही कर करमू। आपन सोर परमहित धरमू॥ 
मोहि सब भाँति भरोस तुम्हारा । तदपि कह अवसर अनुसारा ॥ 


, तात तात बिनु वात इमारी। केवल गुर-कुल-कृपा संभारी ॥, 


नतर प्रजा परिजन परिवारू । हृमहि सहित सबु होत खुआरू॥ 

लौं विठु अवसर अथव दिनेसू। जग केहि कहहु न होइ कल्लेसू || 

तस उतपात तात बिधि कोन्हा । मुनि मिथिलेस राखि सब लीन्हा ॥ 
दो०-राजकाज सह लाज पति, धरम धरनि धन धाम। 
गुरुप्रभाउ पालिहि सर्वा, भल होइहि परिनाम॥ 

सहित समाज तुम्हार हमारा । घर बन गुरुप्रसाद रखबारा ॥ 


माहुःपिता गुरःस्वामि-निदेसू। सकल धरम धरनीधर सेसू॥ 


सो तुम्ह करहु करावहु मोहू। तात तरनिःकुल पालक होहू॥ 
साधक एक सकल सिधि देनी। कीरति सुगति भूतिमय बेनी॥ 
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सो विचारि सहि संकट भारी। करइ प्रजा परिवार सुखारी॥ 
बाँटो बिपति सर्बाह मोहि भाइ । तुम्हदविअवधिभरि बड़िकठिनाई॥ 
जानि तुम्दद्धि सु कइहुँ कठोरा | छुसमय तात न अनुचित मोरा ॥ 
'होहिं कुठाय  सुबंधु सुद्दाये । ओदृअहि हाथ असनि के छाये॥ 
दो०--सेवक कर पढ्‌ नयन से, मुख सो साहिब द्ोइ। । 
तुलसी प्रीति की रीति सुनि, सुकवि सराइहि सोइ॥ । 
'सभा सकल सुनि रघुबर-वानी । प्रेस-पयोधि असिय जनु सानी ॥ 
-सिथिल समाज सनेइ समाधी । देखि दसा चुप सारद साधी॥ 
"भरतहि भयठ परम संतोपू । सनसुख स्वामि विसुख दुख दोषू॥ 
मुख प्रसन्न मन मिदा विसादू।भा जड गूँगेहि गिरा प्रसादू॥ 
कीन्ह सप्रेम प्रनाम बहोरी। बोले. पानिपंकरुह जोरी। 
नाथ भयउ सुख साथ गये को | लह्देड लाहु जग जनम भये को॥ 
अब कृपालु जस आयसु होई । करडे सीस धरि सादर सोई॥' 
सो अवलम्ब देव मोहि देईे। अवधि पारु पाबडं- जेहि, सेई॥ 
दो०--देव देव अभिषेक हित, शुरु अनुसासन पाइ, 
झानेउ सब तीरथ सलिलु, तेहि कह काद रजाई ॥ 
'एक मनोरथ बड़ मन माद्दी। सभय संकोच जात कहि नाहीं॥ 
, कहहु तात प्रभु आयसु पाई। बोले बानि सनेह सुहाई॥ 
चित्रकूट सुचि थल तीरथ वन | खगसृग सरसरि निर्भर ग्रिरिगन। 
्रसु-पद अंकित अवनि बिसेखी | आयसु होइ त आवडं देखी! 
अवसि अत्रि आयस सिर धरहू। तात बिगतभय कानन चरहू॥ 
अुनिप्रसाद बन मंगल दाता । पावन परम ख हावन भ्राता | 
` 'रिषिनायक जह आयस, देडीं । राखेड तीरथजल थल तेद्दीं॥ 
'छुनि प्रमुबचनभरत सुखु पावा | मुनि पद्‌-कसलसुदित सिरनावा|! 
दो०--भरत-राम संवाद सुनि, सकल-सुमङ्गल-मूल । 
सुर स्वार्थी सराहि झल, वरषत सुर-तरु फूल ॥ 
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धन्य भरत जय राम गोसाई'। कहत देव इरषत बरिआई'॥ 
नि सिथिलेस सभा सब काहू। भरत बचन सुनि भयड उछाहू ॥ 
भरत - राम - गुन - आस-सनेहू । गलकि प्रसंसत राउ बिदेहू ॥ 
सेवक स्वामि सुभाउ सुद्दावन। नेम प्रेम अति पावन पावन ॥ 
मति अनुसार सराहन लागे । सचिव सभासद सच अनुरागे ॥ 
सुनि सनि राम-भरत-संवादू। दुहुँ समाज हिय हृरष विषादू ॥ 
राम-मातु ढुख-सुख सम जानी । कहि गुन राम प्रबोधी रानी ॥ 
एक कहहिं रघुबीर वडाई । एक सराहत भरत-भलाई ॥ 
दो०-अत्रि कहेड तब भरत सन, सैल समीप सुकूप । 
राखिय तीरथ तोय तहँ, पावन अमिय अनूप ॥ 
भरत अत्रि अनुसासन पाई। जलभाजन सब दिये चलाई ॥ 
सानुज आप अत्रि मुनि साधू। सहित गये जहँ कूप अगाधू ॥ 
पावन पाशु पुन्य थल राखा। प्रसुदित प्रेम अत्रि अस भाखा॥ 
तात अनादि सिद्ध थल एहू। लोपेउ काल विदित नहि केहू॥ 
तच सेवकन्ह सरस थल देखा। कीन्ह सुजलहित कूप विसेखा। 
विधिबस भयउ विस्व उपकारू। सुगमअरास अति धरमबिचारू।। 
भरतकूप आब कहिहहि लोगा। अति पावन तीरथजल जोगा॥ 
भेम सप्रेम निमज्जत पानी। दोइहदहिविमलकरममन वानी || 
दो०--ऋद्दत कूप महिमा सकल, गये जहाँ रघुराउ ॥ 
अत्रि सुनायउ रघुबरहि, तीरथःपुन्धःप्रभाउ ॥ 


कहत धरम इतिहास सम्रीती। भयउ भोरनिसि सोसुख बीती ॥ 


नित्य निबाहि भरत दोउ भाई। राम अत्रि-गुरु आयसु पाई ॥ 


सहित समाज साज सब सादे! चले राम-वन-अटन पयादे ॥ 


कोमल चरन चलत बिनु पनहीं। मइसदुभूमि सकुचि मनमनहीं॥ 
कुस कंटक काँकरी कुराई। कडुक कठोर कुबस्तु दुराई ॥ 
महि मंजुल मृढु मारग कीन्हे । बहत समीर त्रिविध सुखलीन्हे॥ 
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समन बरषि सुर घन करि छाहीं । विटप फूल फल उन मुढुताइीं ॥ 
संग बिलोक खग बोलि सुबानी । सेवहि सकल रामप्रिय जानी ॥ 
दो०-सलभ सिद्धि सब प्राकृतहु, राम कइत जगुद्दात । 
राम प्रान-प्रिय भरत कहुँ, यद्द न दोइ बढि बात॥ 
एहि बिधि भरतु फिरत बन माही । नेम प्रेम लखि मुनि सकुचाहीं ॥ 
पुन्य जलाश्रय भूमि बिभागा । खगमृगतरुठृनगिरि बनबागा॥ 
चारु बिचित्र पबित्र बिसेखी। बूकत भरत दिव्य सब देखी ॥ 
सुनि मन सुदित कहत रिषिराऊ | हेतु नाम गुन पुन्य प्रभाऊ॥ 
कतहुँ निमड्जन कतहुँ प्रनामा। कतहुँ बिलोकत मन अभिरामा ॥ 
कतहुँ बैठि सुनि आयस पाई। सुमिरत सीयसहित दोउ भाई।॥ 
देखि सभाउ सनेह सुसेवा । देहि असीस सुदित बन देवा ॥ 
फिरहिं गये दिन पहर अढाइ ।प्रसु-पद-कमल विलोकहि आई ॥ 
दो०--देखे थलतीरथ सकल, भरत पाँच दिन माँझ। 
कहत सुनत हरिहर सुजस, गयउ दिवस भइ साँझ ॥ 
भोर न्हाइ सब जुरा समाजू। भरत भूमिसुर तिरहुति राजू॥ 
भल दिन थाजु जानि मनमाहां। राम कृपालु कहत सङुचाहीं॥ 
गुरु नुप भरत सभा अवलोकी ।सकुचिरामफिरिअवनि बिल्लोकी॥ 
सील सराहि सभा सब सोची। कहुँन रामसमस्वामि संकोची 
भरत सुज्ञान रामरुख देखी । उठि सभेम धरि धीर विसेखी ॥ 
करि दंडवत कहत कर जोरी। राखी नाथ सकल रुचि मोरी॥ 
मोहि लगि सबहि सद्दे संतापू। बहुत भाँति दुख पावा आपू॥ 
अब गोसाईँ मोहि देहु रजाई। सेवडँ अवध अवधि भरि जाई॥ 
दो०--जेहि उपाय पुनि पाय जन, देखइ दीनदयाल । 
सो सिख देइ अवधि लगि, कोसलपाल कृपाल ॥ 
पुरजन परिजन प्रजा गोसाई' । सब सुचि सरस सने सगाई॥ 
राउर बदि भल भव-दुख दाहू। प्रभु बिनु बाढि परम-पद-लाहू॥ 


| 


॥। 
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स्वामि सुजान जानि सव ही की । रुचि लालसा रइनि जन जीकी ॥ 
प्रनतपाल पालहिं सव काहू। देव दुह दिसि ओर निबाहू ॥ 
अस मोहि सब विधि भूरि भरोसो। कियेबिचार न सोचु खरो सो॥ 
आरति मोर नाथ कर ओोहू । दुइ मिलि कीन्ह ढीठ इठि मोहू॥ 


, यह बढ़ दोष दूरि करि स्वामी । तजिसंकोच सिखइयअनुगामी ॥ 


भरत विनय सुनि सबहि प्रसंसी । छीर-नीर बिवरन गति इंसी ॥ 
दो०-दीनवन्धु सुनि बन्धु के, वचन दीन छन्तहीन | 
देश-काल-अवसर सरिस, बोले राम प्रवीन ॥ 
तात तुम्हारि मोरि परिजन की । चिता गुरुहदिनपहि घर वन की ॥ 
माथे पर गुरु मुनि मिथिलेसू। इमहि छुन्दृष्दि सपनेहुँ न कललेलू ॥ 
मोर तुम्हार परम पुरुषारथ । स्वारथ सुजसधरम परमारथ॥ 
पितु आयसु पालि दुहुँ भाई । लोक बेद भल भूप भलाई ॥ 
गुरु-पितु-मातु-स्वासि-सिख पाले । चले कुमगपगपरहि न खाले ॥ 
अस विचारि सब सोच बिह्दाई । पालहु अवध अवधि भरि जाइ॥ 
देख कोस परिजन परिवारू। गुरुपद रजहि लाग छरु भारू 
तुम्ह सुनि मातु-सचिव-सिख मानी । पालेहु पुहुमि प्रजा रजधानी | । 
दो०--प्रुखिया मुख सों चाहिये, खान पान कह एक | 
पालइ पोषइ अकल अँग, तुलसी सहित विवेक ॥ 
राज-धरस-सरबस एतनोई। जिमि मन माह मनोरथ गोई ॥ 
चन्धु प्रबोध कीन्ह बहु भाती । विनु अधार मत तोषु न साँती ॥ 
भरत सील शुरु सचिव समाजू । सर्काच सनेह बिबस रघुराजू॥ 
अञ्जु करि कृपा पाँवरी दीन्ही । सादर भरत सीस धरि लोन्ही ॥ 
चरनपीठ करुनानिधान के | जनु जुग जामिन प्रजा प्रान के ॥ 
संपुट भरत मसनेह रतन के। आखर जुग जनु जीव जतन के ॥ 
झुल-कपाट कर कुसल करम के। विमल नयन सेवा-सु-धरम के ॥ 
भरत सुदित अबलम्ब लहे ते । अस सुख जस सिय राम रहे त ॥ 
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दो०--माँगेउ विदा प्रनाम करि, राम लिये उर लाइ ॥ 
, लोग उचाटे अमरपति, कुटिल कुअवसरू पाइ ॥ 
सो कुचालि सब कहुँ भइ नीकी । अवधि आस सम जीवनि जीकी॥ 
नातरु लषन सिय-राम-बियोगा । हृहरि मरत सब लोग कुरोगा ॥ 
रास कृपा अवरेब सुधारी। विबुध धारि भइ गुनद गोहारी ॥ 
भेटत सुज भरि भाइ भरत खों । राम-म्रेम-रस कहि न परत सों॥ 
तन सन बचन उमग अलुरागा । धीर धुरंधर धीरज त्यागा ॥ 
चारिज-लोचन मोचन वारा । देखि दसा सुर-सभा दुखारी ॥ 
मुनिगन गुरघुर धीर जनक से। ज्ञान अनल मन कसे कनक से ॥ 
जे बिरंचि निरलेप उपाये | पदुमपत्र जिमि जग जल जाये ॥ 
दो०--तेउ बिलोकि रघुबर भरत, प्रीत अनूप अपार । | 
अये मगन मन तन बचन, सहित विराग विचार ॥ 
जहाँ जनक शुरु गति मति भोरी। प्राकृत प्रीति कहत बढि खोरी ॥ / 
बरनत रघुबर - भरत - वियोगू। सुनि कठोरकवि जानिद्दि लागू॥ 
सो संकोच रस अकथ सुंबानी | समड सनेहु सुमिरि सकुचानी॥ 
भैंटि भरत रघुबर समुझाये । पुनि रिपुद्सलु हरपि हिय ल्लाये॥ 
सेवक सचिव भरत रुख पाई। निज-निज काज लगे सब जाई॥ | 
सुनि दारुन दुख दुहुँ समाजा । लगे चलन के साजन साजा॥ | 
, प्रभु पद-पढुम बंदि दोउ भाई । चले सीस धरि राम रजाई ॥ 
मुनि तापस बनदेव निद्दोरी। सव सनमानि वहोरि बद्दोरी॥ 
दो०--लखनहिं भेंटि प्रनाम करि, सिर धरि सिय पद धूरि । 
चले सप्रेम असीम सुनि, सकल--सुमङ्गल- सूरि 
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कवितावली । 


अवधेष के द्वारें सकारे गई, सुत गोद के भूपति ले निकसे | 
अवलोकि हों सोच बिमोचन को ठगि सी रही, जे न ठगे धिक से ॥' 
'तुलसी' मनरंजन रंजित अंजन नेन सु खंजन जातक से। 
सजनी ससि में समसील उसे, नवनील सरोरुह से बिकसे ॥. 


पग नूपुर औ पहुँची करकंजनि, मंजु वनी मनिमाल. हिये। 


नवनील कलेवर पीत भ्हॅगा अलके, पुलक नृप गोद लिये॥ 


. |अरबिद्‌ सो आनन, रूपमंरद अनंदित लोचन सङ्ग पिये। 


2 सों न वस्यो अस बालक जौ 'तुलसी जग में फल कौन जिये ॥. 
तन की दुति स्शाम सरोरुह, लोचन कंज की मंजुल्लताई इरैं। 
अति सुन्दर सोइत धूरि भरे, छवि भूरि अनज्ञ की दूरि घरै ॥ 


दमक दतियाँ दुति दामिनि ज्यों, किलकें कल वाल-बिनोद करें ।. 
अवघेस के बालक चारि सदा "तुलसी? मन मन्दिर में बिहरें॥ 


कबहुँ ससि माँगत आरि करें कवहूँ प्रतिबिष निद्दारि डरै । 
कबह करताल वाजइ के नाचत, मातु सबै मनमोद भरें ॥ 
कवहूँ रिसआइ कहें हठ कें, पुनि लेत सोई जेहि लोगि चरे । 
अवधेस के बालक चारि सदा, 'तुलसो? मन-मन्दिर मे बिहरें॥ 
बर. दंत को पंगति कु दकली, अधराधर पल्लव खोलन की । 
चपला चमके घन बीच जगे, छबि मोतिन माल अमोलन की ॥ 
घुंघरारी लवे लटके मुख ऊपर, कुण्डल लोल कपोलन की । 
निवछावरि प्रान करे 'तुलसी, बलि जाऊँ लला इन बोलन की ॥ 
पद्कंजनि संजु बनी पनहीं, धनुही सर पंकजपानि लिये । 
लरिका सँग खेलत डोलत हैं, सरजूतट चौइट हाट हिये।॥ 
तुलसी? अस बालक सों नहिं नेह, कहा जप जोग समाधि किये । 
नर ते खर सूकर स्वान समान, कहो जग में फल कौन जिये ? ॥ 
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यार क्क: कका स्काय 


घनुदी कर तीर, निषंग कसे कठि, पीत दुकूल नवीन फबे॥ 
'ुल्लसी' तेहि औसर लावनिता दस, चारि, नौ, तीनि, इक्तीस सवे । 
अति भारति पंगु भई जो निद्दारि, विचारि फिरी उपसा न पबे॥ 


सवैया । 


बनिता बनि स्यामल गौर के बीच, बिलोकहु, री सखी मोहि सी ह । 
मग जोग न, कोमल क्यों चलि, सकुचात मही पद्पंकज छदे ॥ 
“तुलसी” सुनि प्रामवधू बिथकीं, पुलकी तन आओ चले लोचन च्वे। 
सब भाँति मनोहर मोहन रूप, अनूप हैं भूप के वालक द्दे॥ 
साँबरे गोरे सलोने सुभाय, मनोइरता जिति मेन लियो है। 
बान कमान निषंग कसे, सिर सोहें जटा; सुनि-वेष कियो है ॥ 
सङ्ग लिये बिधु वैनी बघू रति को जेहि रंचक रूप दियो है। | 

222 तौ पनह्दी न, पयादेद्दि क्यों चलि हैं ? सकुचात हियो है ॥ | 
रा 
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सरजू बर तीरहि. तीर फिरें, रघुबीर सखा अरु वीर सबे। 


गी सै जानी अजानी महा, पवि पाइन हूँ ते कठोर हियो है। 
राजहु काज अकाल न जान्यो, कह्यो तिय को जिन कान कियो है॥ | 
ऐसी मनोहर मूरति ये, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है! 
आँखिन में सखि राखिवे जोग, इन्हें किमि के वनवास दियो हे॥ 
सीस जटा, उर बाहु बिसाल, बिलोचन लाल, तिरछी-सी | भोंडे । 
तून सरासन बान धरे, 'तुलसी' बन-मारग में सुठि सोहें॥| 
सादर वारहिं वार सुभाय चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे! 
पूछति आस-बधू सिय सों-“कहो साँवरे से, सखि रावरे को हैं! 
सुनि सुन्दर बेन सुधारस साने, सयानी दै जानकी जानी भली! 
तिरछे करि नैन दै सेन, तिन्हें समुझाइ, कछू मुसकाइ चली॥ 
'तुलसी? तेहि औसर सोहें सवै, अवलोकति लोचन-लाहु अली। 
, अनुराग-तड़ाग में भानु उदे, बिगसीं मनों मंजुल कञ्ज कली" 
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धरि धीर कहें--“चलु देखिय जाइ जहाँ सजनी रजनी रहि हैं । 
कहि है जग पोच, न सोच फळू, फन लोचन आपन तौ लहि हें ॥ 


पद्‌ कोमल, श्यामल गौर कलेवर, राजत कोटि मनोज लज़ाए। 
कर चान सरासन, सीस जटा, सरसीरह लोचन सो न सुहाण ॥ 
जिन देखे, सखी ! सतभायहु तं, 'तुत्रधी' तिन तौ मन फेरि न पाए। 
यहि मारग आजु किसोरबधू, विघुबैनी समेत सभाय सिधाए ॥ 
सुख पङ्कज, कञ्ज विल्लोचन मंजु, मनोज सरासन `सी बनी भौ । 
कमनीय कलेवर, कोमल स्यामल गौर किसोर, जटा सिर सोहं ॥ 
'दुल्लसी' कटि तून धरे धनु-चान, अचानक दीठि परो तिरछोह। 
। केहि माति कहौ सजनी! तोहि सों, सुदु मूरति द्व निवसी सन मोहे ॥ 
' भेम सों पीछे तिरीछे प्रियाहु, चितै चितु दे, चले ले चित चोरे । 
स्याम शरीर पसेउ तसे, हुलसे 'तुल्सी' छवि सो मन भोरे॥ः 
लोचन लोल चल्ले भ्रकुटी, कल काम-कमानहु सो ठन तोरे । 
राजत राम कुरंग के संग, निपंग कसे, धनु सों सर जोरे॥ 
सर चारिक चारु बनाइ कसे, कटि, पानि झरोसन सायक ले। 
'बन खेलत रास फिरें झुगया, 'तुलसी' छवि सो बरने किमि के ? 
अवलोकि अलौकिक रूप स॒गी मृग चौकि चक्के चितये. चित दे। 
न डरें, नः भगे जिय जानि सिलीमुख, पंच धरे रतिनायक है 

विन्ध्य के बासी उदासी तपोब्रतधारी महा बिनु नारि दुखारे । 
गौतम-तीय तरी, 'तुलघी' सो कथा सुनि भे युनिदृन्द सुखारे॥ 
हे हैं सिला सब चन्द्रमुखी, .परसे पद मंजुल-कल्ष नि हारे । 
कोन्ही भल्ली रघुनायकजू, करुना, करि कानन. को पु घारे. ॥ 
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- मैं हरि पतित पावन सुने । 
मैं पतित, तुम पतितपावन, दोङ: बानक बने ॥ 
व्याध, गनिका, गज, अज्ञामिल साखि निगमनि भने । 
झर अधम अनेक तारे, जात का पे गने १॥ ) 
जानि नाम अज्ञानि. लीन्हें, नरक जमपुर सने । 
दाख ततुदसी? सरन आयो रखिए आपने ॥ 


तोख्ो प्रमु जो पै कहुँ कोड होतो । - 

तौ सहि निपट निराद्र निसि दिन रदि लट ऐसो घटि कोतो॥ 
कृपासुधा जल दान माँगियो. कदो सो साँच निसोतो । 
स्वाति-सने हु-सलिल-सुख चाहत चित चातक को पोतो॥ 
काल करम बस मनन कुमनो रथ कबहुँ कबहुँ कछु ओोतो। | 
ज्यों मुद्मय बसि मीन वारि तजि उछरि भभरि लेत गोतो ॥ . 
जितो दुराउ दास 'तुलसी' उर क्‍यों कहि आवत तो । . 
तेरे. राज राय दशरथ के लयो बयो बिनु जोतो॥ 
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|| 
' रघुवर ! रावरि यहे बढ़ाई । 
निद्रि गनी आदर गरीब पर करत कृपा अधिकाई ॥ 
थके देव साधन करि सच पनेहुँ नहि देत दिखाई। | 
केवट कुटिल भालु कपि कोर्नप कयो सल सँग भाई ॥ 
मिलि सुनि बृन्द फिरत दंडक चन, सो चरचो न चल्ाई। 
बारहि बार गीध सबरी की बरनत प्रीति सुहाई॥ 
स्वान कहे तें कियो पुर बाहिर जती गयंद चढ़ाई । 
तिय निंदक मतिमन्द्‌ प्रजारज निज नय नगर बसाई ॥ 
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यहः द्रवार दीन को आदर, रीति सदा चलि आई।' 
दीनद्यालु दीन 'तुज्ञ्ी’ की काहु न सुरति कराई ॥ 


ऐसे राम दीन हितकारी । | 

अति कोमल करुनानिधान बिजु कारन पर-उपकारी ॥ 
साधन हीन दीन निज अघ-बस सिला भई मुत्रि-नारी। 
ग्रह तँ गवनि परसि पद्पावन घोर साप तें तारी. 
हिसा-रत निषाद तामस बपु पपु समान बनचारी। 
भेट्यो हृदय लगाइ प्रेमत्रस, नहि कुज्ञ जाति बिचारी॥ 
जद्यपि द्रोइ कियो सुरपति-घुत कहि न जाइ अति भारी। 
.सकल लोक अवलोकि सोक-हत सरन गये भय दारी ॥ 
बिग जोनि आमिष अहार पर सीध कौन ब्रतधारी । 
जनक समान क्रिया ताकी निज कर सब भाँति सँवारी ॥ 
अधस जाति सबरी जोषित जड़ लोक बेद तें न्यारी। 
जानि भीति दे दरस कृपानिधि सोउ रबुनाथ उधारी ॥ 
, कपि सुग्रीव बन्धुभय-व्याकुन् आयो सरन पुकारी । 
सहि न सके दारुन दुख जन के दरयो बालि सहिगारी ॥ 
. ` रिपु को अनुज ,'विभीषण निसिचर कौन भज्ञन अधिकारी । 
सरन गये आगे ह्वे . लीन्हों भेट्यो भुजा पसारी॥ 
असुभ होय ,'जिनके सुमरे तें वानर रीछ बिकारी। 
वेद-विदित पावन. किए ते सत्र, महिमा नाथ तुम्हारी ॥ 
कहें लगि कहो दीन अगनित जिन्ह की तुम्ह जिपति निवारी । 
कलिमल-म्रसित, दास “तुलसी? पर काहे कृपा. बिसारी॥ 
जौ पे रामचरन रति होती । i 
तौ कत्‌ त्रिविधि सूलं निधि वासर सहते बिपति निसोती ॥ 


— et — 


नूतन-काव्य-कलाधर,' 


जौ संतोष . सुधा. निसि बासर. सपनेहुँ कचहुँक पावे ।: 
| तौ. कत. विषय बिलोकि. मूँ ठ-जल. मनः झुरंग ज्यों धावे ॥ 
' ` ज्ञौ श्रीपति-महिमा विचारं उर भजते भाव बढ़ाए। 
तौ कत द्वार द्वार कूकर ज्यों फिरते पेट .खलाए॥ 
जे लोलुप भए दास आस के ते सब दी फे चेरे। 
प्रमु बिस्वास आस जीती  जिन्ह ते सेवक हरि. केरे॥ 
नहि एको आचरन भजन को विनय करत र ताते । 
डीजे कृपा दास तुल्सी पर नाथ! नाम के नाते॥ 


गीतावली 
बाल-सौन्दर्य 
आँगन खेलत आनन्द्कन्द्‌ । 
रघु-कुल-कुमुद .सुखद चारु चन्द ॥ 
सानुज भरत लषन संग सोहें। 
सिंपु-भूषन-भूषित मन सोहँ॥ 
20 ` 'तनःदुति मोर-चन्द जिमि कलक । 
 सनहुँ उमगि अँग-अँग छबि छलक ॥ 
कटि किकिनि, पग पेंजनि बाजे । 
पंकज्ञ-पानि पहुँचियाँ राज ॥ 
कठुला कण्ठ बघनहा नीके। 
'नयन-सरोज मयन-सरसी के॥ 
लटकन लखत ललाठ लंद्वरीं। 
_दमकति द्वे-द दाँतुरियाँ रूरीं॥ 
मुनि मन इरत मंजु, ससि-बुन्दा । द 
॥ पो ललित; बदन, बलि वाल्मुकुन्दा ॥:.:... ..:- ` 


SR 


“गोस्वामी तुलसीदास 


इलही चित्र बिचित्र ` गूज । .... 
' निरखत मातु मुदित सन फूलीं ॥ 
गहि.सन-खम्म डिंभ डिग डोलत । 
कल बल बचन तोतरे. बोलत ॥ 
किल्लकत फु भाँकत प्रतिबिबनि। 
' ` देत परम सुख पितु अरु अम्बनि ॥ 
सुमिरत सुषमा दिय हुल्लप्ती है 
यावत प्रेम पुज्ञकि 'तुज्लसी' है॥ 


प श वनका मम 


बाल कीड़ा 


ललित सुनहि लालति सचुपाए। 
कौसल्या कल कनक-अज्ञिर महेँ, 

सिल्लवति चलन गुरिया लाए॥ 
कटि किंकिनी,, पेंजनी पाँयनि, 


[gt 


बाजत रुनझुनु मधुर. रंगाए। _ . 


पहुँची करनि, कण्ठ . कठुन्ना बन्यो, ` स्कील 
के केइरि नख-मनि-जरति जराए॥ 
. पीत पुनीत विचित्र झँगुलिया, 


सोति स्याम सरीर सोद्दाप। 


/: : -दतियाँ दै-दे मनोहर मुख-छवि, 


क अरुन अधर चित लेत चुराए॥ 


{> ~= विनु - कपोल नासिका सुन्दर, 


भाल तिलक मसि-त्रिदु बनाए। - 


राजत नयन . मंजु. .अञ्जनज्ञुत, 


खञ्जन कख मीन मद ल्ञाए॥' 
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लटकन चारु अकुटिया टेढ़ी: . 
मेढ़ी ` सुभग. सुदेस ` सुभाए। 
किलकि-किलकि नाचत चुटकी सनि, 
डरपति जननि पानि छुटकाए॥ 
गिरि घुडुरुषनि टेकिडठि अनुजनि, 
._ होंतरि बोज्ञत पूप : दिखाए। 
बालःकेलि अवलोकि मातु सव, 
सुदित मगन आनंद न.अमाए॥ 
देखत नभ घन-ओट चरित सुनि, 
लोग समाधि बिरति बिसराए। 
“तुल्सीदास' जे रसिक न एदि रस, 
ते नर जड़ जीवत जग जाए॥ 


इ र 


„` ब्सवृषुःशोमा. 

दूलद राम, सीय दुनदीरी। 0 

घन-दामिनि-वर-बरन, इंरन मन सुन्दरता 'नखसिख निबद्दी, री॥ 
वज्याह-विभूषन-बसन-विभूषित, सखि-अवली लखि ठगि सी रद्दी, री। 
जीवन-जनम-लाहु लोचन-फल है इतनौंइ, लह्यो आज सद्दी, री॥ 
सुखमा-सुरभि सिंगार-छीर दुहि मयन अमिय-मय कियो है दष्दी, री | 
मथि माखन सिय-राम सँवोरे, सकल-मुवन छवि मनहुँ मही, री | 
'तुल्लसिदासः जोरी देखत सख सोभा अतुल न जाति कही, री 
रूप-रासि बिरची बिरंचि मनी, सिला लवनि रंति-कोम ' लही, री | 


~ 


tf TY 


-— १०२ 


गोस्वामी तुन्ञसीदास 


केकेयी-भर्त्सना 


पेसे ते क्यों कडु बचन कह्यो री। 

राम जाहु कानन कडोर, तेरो केसे धौं हृदय रहयो, री ॥ 
'दिनकर-वंस, पिता दशरथ से, राम-लखन से भाई। 
जननी! तू जननी?तौ कहा कहो, वित्र केहि खोरि न लाई॥ 
“हों लहि हौं सुख राजमतु हे, सुत सिर छत्र घरेगो?। 
इल-कलंक मल-मूच मनोरथ तव बिनु कौन करेगो १॥ 
ऐेहें राम, सुखी सब हो हैं, ईस अजस मेरो इरिहै । 
घुलसिदास! सोको वड़ो सोच है तूजनम कोनि विधि भरिददै॥ 


भरत का आत्म-निवेदन 
जो पै-हों मातु-मते महेँ हो हौं । | 
तौ जननी! जग में या मुख. की कहाँ कालिमा ध्वै हों ॥ 
क्यों हों आजु होत सुःच सपथनि १ कौन मानि है साँची १। 
महिमा सुगी कौन सुझपी की खल-बच-विसिषन बाँची ? ॥ 
गहि न जाति रसना काहू की, कहो जाहि जोइ सूझै। 
दीनवंधु कारुन्य-सिंधु विनु कौन हिये को बूफे 0॥ 
शतुल्लसी? रामवियो ग-विपय-बिष विकल नारि-नर भारी। 
भरतःसनेह-सुधा सींचे सब भए तेहि समय सुखारी ॥ 
क दोहावली । | 
. . चातक' की अनन्यता । 
घर कीन्हें घर जात है, घर छाँडे घर जाइ। 
“तुल्लसी' घर बन बीच ही, राम-प्रेम-पुर जाइ॥ 
एक भरोसो, एक बल्न, एक आस बिस्वास। 
थर राम-घनस्याम हित, चातक “तुलसीदास? ॥ 
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रटत रटत रसना. लदी,--ठुषा सूखिगे अग। 
“तुलसी' चातक प्रेम को, नित नूतन रुचि रंग | 


चढ़त न चातक चित कबहुँ, प्रिय पयोद के दोख । ' 


“दुलसी?. मेम-पयोधि की, ताते नाप न जोख ॥ 


उपल वरषि गरजत तरजि, डारत ङुलिस कठोर ।' 


चितव कि चातक मेघ ति कवहुँ दूसरी ओर ॥ 
मान राखिबो, मॉगिवो, प्रिय सों नित नव नेहु। 


: तुल्सी? तीनिड तब फर्वे, जौ चातक मत 'ेहु ॥ 


तीनि लोक तिहुँ काल जस, चातक ही के माथ। 


शुन्नसी? जञासु न; दीनता, सुनी दूसरे नाथ॥ 


'तुज़्सी! चातक ही फवे, सान राख़िवो प्रेम। 
बक्र चु'द लखि स्वांति हूँ, निदरि निबाहत नेम॥ 
नहि जाचत नहि संग्रहे, सीस नाइ नहि लेइ। 
ऐसे. मानी माँगनेद्विश को बारिद बिन देइ।/ 


सोरठा? : 


सुनि रे 'तुल्लसीदास’ प्यास पपीइद्दि मेम की 


परिहरि चारिउ मास, जो अ'चवे जल स्वांति को ॥। 
दोहा 


सपने होइ भिखारि नृप, रंक. नाकपति इोइ। | 


लागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंचजिय जोइ॥ 
कहिवे कहें रसना रची, सुनिवे कह किय कान । 
धरिषे कह चित द्वित सहित, परमारथहि सुजान ॥ 


लोभ के इच्छा दंभ. बल, काम के केवल नारि । 


क्रोध के पौरुष वचन बल, मुनिवर कहहि विचारि॥ 
प्रह-ग्रद्दीत पुनि बात.वस, तेहि पुनि .बीछी मार 
तादि पिथाई वारुनी, कहहु कोन. उपचार [॥ 
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गोस्वामी तुलसीदास 


ताहि कि संपति सगुन सभ, - सपनेहु मन बिश्लाम । 
भूत द्रोह रत, मोह बस, राम विसुख, रतकाम ॥ 
के लघु के वड़ मीत भल, 
'तुलसी' ज्यों घृत मधु सरिस, मिले मिहाविष होइ॥ 
मान्य मीत-सों, सुख चहँ, सो न छुवे छलछाँह। 
ससि, त्रिसंकु केकेइ गति, लखि 'तुलसी' सनमाँद्द॥ 
सदा न जे सुमिरत र इहि, मिलि न कहहिं प्रिय वैन ॥ 
तेपे तिन्ह के जाहि घर, जिनके हिये न नेन॥ 
साखी, काक, उलूक; वक, दादुर से अये लोग। 
अले ते सुक, पिक, मोर से, कोड न. प्रेम पथ जोग ॥ 
हृदय कपट, वर वेष धरि, वचन कहें गढि छोल्ि। 
अब के लोग मयूर ज्यों, क्यों मिलिए मन खोलि॥ 


सम सनेह्द दुख सोइ।  ' 


| 
| 
। 
। 


केशवदास - 


कवि परिचय 
आफ्ने सनाढ्य ब्राह्मण जाति में जन्म लिया था और आपको उस 
जाति का विशेष गर्व भी था । ये कृष्णदत्त के पौत्र एवं काशीनाथ के पुत् 
थे । ओरछानरेश रामसिंह के अनुज ह 
इन्द्रजीतसिंह के आश्रित एवं गुरु थे। इनके | 
पितामह को ओरछा राज्य-संस्थापक मधुकरशाह 
से पुराण-बत्ति मिली थी। इन्द्रजीतसिंह ने इन्हें 
२१ गाँव बड़े आदर के साथ दिये थे । हिन्दी 
के कवियों में राजसी वातावरण में रहने वाले 
कवियों में ये प्रधान हे । कहते हैं कि प्रयाग में ' 
इन्द्रजीत ने स्नान करने के पश्चात्‌ इनसे “कुछ? 
साँगने को कहा तो इन्होंने यही माँगा कि 
इमेशा एक-रस कृपा बनी रहे। कहते हैं कि £ 
राजा बीरबल के द्वारा इन्होंने इन्द्रजीत का 
खुर्माना माफ़ करा दिया था । बीरबल ने प्रसन्न केशवदास 
'होकर इन्हें एक ही छुप्पय पर, जिसके श्रन्तिम दो पद ये हैं 
“रचि के नरनाह बली वलवीर भयो कृतकृत्य महात्रत धारो | 
दै करतापन आपन ताहि दियो करतार दुहूँ करतारी॥” 
“छु लाख रुपये दिये और यथेच्छ माँगने को कहा था तब इन्होंने उन्हा, 
के शब्दों में :— 
“माँग्यो तब दरवार में, मोंहि न रोके कोय ।” 
'बौरबल, ओरछा, वेतवा और इन्द्रजोतसिंह के विषय में बड़े हो आदर 
सूचक पद कहे हैं | 


(१) जूफत ही बलवीर बन्ने बहु दारिद के दरबार दमामे | 


टि 
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केशवदास 


(२): “भूतल को, इन्द्र इन्द्रजीत. राजै जुग-जुग, 
केसोदास जाके राज राज सो करत है।” 

इन्द्रजीतर्सिह के यहाँ रायप्रवी णादि ६ वेश्याएँ थीं जिनका केशव ने 
बड़े आनन्द से वर्णन किया है विशेषकर रायप्रवीण को तो लादमी, 
सरस्वती एवं शर्वाणी की उपाधियाँ तक दे डाली हं। 
केशवदास का पारिडत्य बहुत कुछ वंश-परम्परा द्वारा पराप्त था । 
!इनके पिता काशीनायजी ज्योतिष के प्रकाण्ड पण्डित थे, जिन्होंने शीघ्रबोध 
नामक फलित अन्य बनाया है। इनके भाई बलमद्र मिश्र मी अच्छे 
भाषा-कवि.थे । निस्सन्देइ भाषा में कविता करना केशवदास ने अधिक 
उल्लास से प्रारम्भ नहीं किया था। 
“भाषा बोलि न जानहीं, जिनके कुल के दास। 
भाषाकवि मो मन्दमति, तेहि कुल केशवदास ॥” 


'इनका प्रसिद्ध दोहा है: 


“केशव केसनि श्रस करी, जस अरिहू न कराहि। 
$ चन्द्रवदनि मगलोचनी) वावा कहि कहि जाहि |? 
। इनकी रसिकता पर यह श्रच्छा प्रकाश डालता हे. । वात यह है कि 
उद्दाम विलासिता के वातावरण में रहने के कारणः इनके मुख से ऐसे 
शब्दों. का न निकालना हो श्रस्वाभाविक होता | किन्तु पर-स्त्री के विषय 
'केः कटु अनुभव भी इन्हीं के मुख से. सुनने लायक हैं := 

“पावक्र पापंशिखा बडवा री, जारति है नर को पर-नारो ।” 

इनका अतःकरण बुढ़ापे में संब सुख. होते हुए भी 'शान्ति/ के लिये 
तरसता होगा | तमो;तोःश्ाप कहते हैं :-- ॥ कळा 
. “जगमाँक दै दुःखजाल। . 
“० .. सुख हैकहायहि काला” . ...,.. , 

 रामचन्द्रिका, विज्ञानगोता, रसिकप्रिया,, जहाँगीर-जस-चन्द्रिका, वौर” 

सिंह देव चरित्र भ्रादि इनके ग्रन्थ हैं। रंतनबावनी नामक एक रचना उस 
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समय कौ मिली दै जिस समय ये पारिंडत्य-प्रदर्शत् के रोग से असित हुए 
। थे । “दीन? के मतानुघार (१). छन्द शास्त्र सम्वन्धी कोई अन्थ (२) 
¦ -रामालंकारमंजरी,; एवं ( ३) नख-सिख नामक अन्थ इनके और हैं जो 
अप्राप्य हैं । इनकी कविप्रया और रसिकप्रिया पर दो टीकाए मिलतो 
हैं-एक आगरा के सुरतमिभ्र की एवं दूसरी बनारस नरेश फे आशभित 

। सूरदास? एवं 'नारायण? नामक गुरु-शिष्यों की | रसिकप्रिया की टीका, 
' जिसमें नारायण ने विशेष परिश्रम किया मालूम होता है, अधिक उत्तम 
है । “विशानगोता' में शुष्क दाशंनिक विषय है जिसका प्रतिषादन भो 
दार्शनिक ढंग से होने के कारण वह. जटिल हो गई है। रतनवावनी में 
केशव को प्रारम्भिक प्रतिमा का पता चलता है, जिस समय ये प्राचीन 
परिपाटी के अनुसार कविता करने में श्रपना अपमान नहों समभते थे | 
यह पुस्तक वोर-रसात्मक काव्य का श्रच्छा नमूना है। जह्दाँगीर-जसः 
चन्द्रिका एवं वीरसिंहदेव-चरित्र भी ग्रच्छी वणनात्मक पुस्तिकाएँ हें। 
“रसिकग्रिया', 'कविप्रियाः एवं “रामचन्द्रिका' से इनकी कीर्ति विशेषा 
स्थायी हुई है । पहले दो रीति-मन्थ हैँ जो रस एवं अलंकार पर निर्भर 
हैं। उन्होंने: काध्य के लक्षणों का श्रच्छा वेशानिक विश्लेषण किया है। 
रसिकप्रिया में शङ्गार को रसराज सिद्ध करते-करते यहाँ तक कह गये 
हैं कि शङ्गार के अन्तगंत वीभत्स जेसे रस भी आ सकते हैं | केशव इसका' 
उदाहरण देते हँ । किन्तु रसराज का यह मतलब नहीं कि. सभी रस 
उसके अङ्ग हो हो जाँय । ग्रस्तु कविप्रिया में आपने अलंकारों को विशेषः 
महत्त्व देते हुए: उनके ( १) सामान्यालंकार एवं (२) विशेषालंकार,. 

ये दो मेद किये हूँ | सामान्यालंकार के अन्तरगत आपने कवि प्रौढ़ोक्ति 
सिद्ध बातें भी ले ली हैँ । इनके चार मेद किये गये:हैं। : | 
| 


(१) वर्णालङ्कार (२) वर्ण्यालङ्कार (३) भूमिभूषण; एवं 
, (४) राजभीभूषण, जिनमें उपमान-उपमेय के रूप में कौन-कौन सी 
. वस्तुए कहाँ कहाँ खाना चाहिये, एवं कौन-कौन सो वस्तुओं के वर्णन में 
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कौन-कौन: सो विशेषताओं का 
किया. गया है | 


विशेषालंकारों में उपमा 
केशव परिडत होने के कारण अच्छे आचार्य थे । राजानक रुव्यक एवं 


वर्णन करना चाहिये, इसका विवेचन 


| करने वाला राचा 
कोई नहीं हुआ है। ` 


रामचन्द्रिका रामचन्द्रजी के जीवन से सम्बन्धित महाकाव्य है इसमें 
छुन्दों की बहुलता, अलङ्कारो की क रामात आदि कलापक्ष की बातें तो 
पर्यासत मात्रा में हैं किन्तु द्ृदयपक्ष का प्राय; अपेक्षाकृत तिरोमाव सा है । 
राजनैतिक दॉँव-पेंच, कूटनीति आदि के स्थलों पर तो केशव सफल हुए हैं, 
किन्तु मर्मस्पर्शी स्थलों को परख ओर उनका रसात्मक वर्णन करने में ये 
| आयः असफल रदे हैं। मर्मस्पर्शी स्थलों की परख और उनका रसात्मक 
वर्णन करने में ये प्रायः असफल रहे हैं| मन्दोदरी की ( लंक्रादइन के 
समय )' कंचुकी जल जाती है। उस समय उस वीमत्सता में मो आपको 
चहाँ “वशीकरण का चूर्ण? लगा दिखाई देता है । 
.. इसी से इनको हृदयहोन कहा जाता है। ः 
- किन्तु सीताजी की अ्रग्नि-परीक्षा के वर्णन में इन्होंने बड़े भ्रौचित्य से 
काम लिया है । सीताजी के सभो विशेषण प्रसङ्गानुकूल हैं :-- 
“महादेव के नेत्र की पुत्रिका सी, 
किर्षौ संग्राम को भूमि में चण्डिका-सी । 
किधों रत्नसिंहासनस्या शची दै, 
किर्घो रागिनी राग पूरे रची है ॥९ झादि 
'सीताजी की अग्नि-परीक्षा के दृश्य से केशवदासजी बड़े प्रभावित थे। 
उन्होंने उसका श्रन्यत्र भी बड़ी सहृदयता से वर्णन किया है । . 
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_ «ये कठिन काव्य के प्रेत ये” दास का यह कहना उतना ठोक नहीं 


होता यदि इनकी रचनाओं में सिर खपाने के बाद पाठक को आनन्द, 


¦ लाम होता । पूर, दुलसी के भी कठिन काव्य मिलते हैं, किन्तु, नीरस 
' नहीं। ङ्कारो से केशव को इतना प्रेम है कि वे इनके प्रयोग में 
\ पात्रापात्र का ओ का सो-ध्ययन-नहों_ रखते हैं | वनगमन के समय सीताजी कौ 

/ शोभा का वर्णन ग्रामीण स्त्रियों दारा कराते हुए श्लेषों की भरमार कर 

(दी है। इनमें रलेषों की इतनी वाकूप्डता कहाँ सम्भव है १ प 

~स्मचन्दरिका में वस्तुनिर्वाह में कथा का क्रम अनेक स्थानों पर टूट 

गया है । छोटे-छोटे छन्दों में बड़ी-बड़ी बातें कह जाने की उत्करठा में बड़े- 

बड़े ग्रन्थ हो गये हैं। लोकरक्षक राम विरोधी रास को केवल इसलिये 

मार डालते हैं कि श्री सोताजो उसे देख कर डर गई थीं | इसी प्रकार 

रामचन्द्रजी माता-पिता से मिले विना ही “विपिन मारग' में बिराजने 

लगते हैं। इनका चरित्र-चित्रण भो इनकी राजनीति-निपुणता के कारण 

दूषित हौ गया है | रामचन्द्रजी का सीताजी को ग्रपनी माता की उपस्थिति 

में यह उपदेश देना कि हमेशा पति के चरणों का ध्यान रखना चाहिये 

इत्यादि केवल यही सूचित करता है कि वे सीता को साथ ले जाना चाहते 

. शे।श्चस्तु, केशव के कथोपकथन निस्सन्देह बड़े प्रभावशाली होते थे। 
| राजसभा का वर्णन एवं उसकी शिष्टोचित मर्यादा के रक्षण में ये 

' गोस्वामीजी से भी आगे बढ़ गये हैं । परशुराम संवाद,श्रज्ञद-रावण-संवाद 
| आदि स्थलों पर इनका वर्णंन-कौशल श्लाघ्य है। राम-रावण के बीच में 

दूतों के वार्तालाप के रूप में इन्होंने राजनेतिक दाँव-पेचों का अच्छा 

वर्णन किया है । ; 

इनकी भाषा संस्कृतगर्मित है छन्द अगणित हैं जिसके कारण रस- 
निर्वाह में धका लगता है | कारण यह है छि वे स्थान-स्थान पर परिवर्तित 

हो जाते हैं । बुन्देलखण्डो मुहाविरों एवं शब्दों का प्यास -प्रयोग इनकी 
भाषा की सुस्पष्ट विशेषता. है | ८ र शि 

मनोमावों के श्रनुरूप वाह्यरूप वर्णन केशव में बहुत कम स्थल पर 
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मिलते हैं। परशुराम एवं बृद्धा अनुसूया का रूप-वर्णन, इस. कथन के 

अपवाद हैं । 9 
` वाह्य दृश्यों के वर्णन में भी ये शब्दों के चमत्कार में ही फँसे रइते थे।: 

प्रकृति के स्वाभाविक सौन्दर्यं तक पहुँचने का प्रयत्न करना तो दूर, उसका 

समुचित चित्रण भी इनकी रचनाथ्रो में नहीं मिलता पञ्चवटी में बेर 

और अङ्क के सिवा इनके काम की कोई वस्तु हो नहीं थी। सूर्योदय, 

सागर-वर्णन शरद्‌ ऋतु वर्णन आदि में श्रप्रस्तुत पर इनका ध्यान अधिक 

रहता था और दढ़ढाँढ़ कर श्रप्रश्त लाने में ये कमाल कर देते ये।. 

सागरादि के वर्णन में इनको ये पंक्तियाँ उचित प्रकाश डालती हैं :-- 
(१) “चन्दन नोर तरंग तरंगित नागर कोउ कि सागर सोहै ।” 
(२) “कालिका कि बरखा इरघि हिय भ्राई है |” 

\ अरब, केशवदास को प्रकृति से प्रेम 'नहों था । अपनी-अपनी रुचि 
होतं है। केवल श्रप्रस्तुत कोप का कम ही देने के लिये कदाचित ये 
प्रकृति की अवश्यकता भो मानते थे। आप स्पष्ट हौ कह देते हैं कि 
कमल चन्द्रादि पदार्थों में वास्तव में कुछ भो रमणीयता नहीं है। वे तो 
केवल बिना देखे हो (परम्परा से प्रस्तुत विधान में रखे जाने के 
कारण ) अच्छे लगते हैं :-- 

“देखे मुख भावे श्रनदेखे ही कमल चन्द, 

ताते मुख मुखे सखी कमलों न चन्द री।” 
` प्राकृतिक सौन्दय के प्रति केशव की उदासीनता यहाँ पर मुखरित 
हो उठी है| 
हँडने पर इनको रचनाओं में च्युतसंस्कृति आदि दोष मिल सकते 
हैं जो अपने पाणिडत्यःप्रदशन को धुन के कारण इनमें आ गये हैं। जो 
। हो, केशवदास श्राचार्य की इष्टि से हिन्दी-साहित्य में अद्वितीय स्थान 
' रखते हैं | यदि “दूर की सूक'7 एवं “जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि” 


“a 
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बाली उक्तियों में सत्य का किंचित्‌ मी अश है तो केशव उच्च भेणी 
के कवि ये, इसमें कोई सन्देह नहों। इन्हें “हिन्दी साहित्य का माघ” 
कहते हुए किसी को कोई आपत्ति न होनी चाहिये । अँग्रेजी गद्य में 
डाक्टर जॉनसान अथवा पद्य में मिल्टन को जो स्थान दिया जाता है 
उनके ही समान उच्च स्थान केशव को हिन्दी-साहित्य में देना चाहिये। 
सारांश यह है कि जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी भक्त पहले ये और कवि 
यौछे थे, वहाँ केशवदासजी कवि पहले थे और भक्त पीछे थे। कवित्व 
अभी भावपच को अपेक्षा कलापक्ष कौ ओर उनका ध्यान अधिक था | 
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| केलि थली जनु श्री गिरजा की, 
| है 


रामचन्द्रिका ( पंचवटी-वन-वर्णन ) 


फल फूलन पूरे, तरुवर रूरे, कोकिल कुज्ञ कलरव बोर्ले, 
अति मत्त मयूरी, पियरस पूरी, बन बन प्रति नाचति डोलें। 
सारी शुक पंडित, गुणगण मंडित, भावनि में अरथ वखार्ने, 
देखे रघुनायक, सीय सहायक, मदन सरति मधु सव जाने । 


खद्सण्‌— 


सव जाति फटी दुख की दुपटी कपटी न रहे जह एक घटी, 
निघटी रुचि मीच घटी हूँ घटो जग जीव यतीन की छुट तदी। 
अघ ओघ की वेरी कटी विटी निरुही प्रकटी गुरुज्ञान गदी, 
चहँ ओरन नाचति मुक्ति नटी गुण धूरजटी बन प्रंचवटी ॥ 
शोभत दंडक की रुचि बनी, भाँतिन भाँतिन सुन्दर घनी । 
सेव बड़े नुप की जनु लासे, श्रीफल भूरि भाव जहुँ बसे ॥ 
बेर भयानक सी अति लगे, अर्क समूह जहाँ जगमगे । 
नेनन को बहुरूपन असे, श्रीहरि की जनु मूरति लसे॥ 


राम“ 


पांडव की प्रतिमा सम लेखौ, : 
अजुन भीम महामति देखौ। 
है सुभगा सम दीपति पूरी, 
सिदुर की तित्रकावलि रूरी॥ 
राजति है वह ज्यों झुल कन्या, 
धाइ विराजति है संग धन्या । 


शोभा धरे शितकंठ प्रभा की॥ 
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_ गोदावरी-वर्णन. 


झति निकट गोदावरी पाप संहारिणी, 
चल तरंग तुगावली चारु संचारिणी । 
- अलि कमल सौगंध लीला मनोहारिणी, 
बहु नयन देवेश शोसा मनोधारिणी ॥ 
रीति मनो अविवेक को थापी, 
साधुन की गति .पावत थापी । 
कंजज की मति सी बड़भागी, 
श्रीहरि मन्दिर सों अन्नुरांगी ॥ 
निपट पतित्रत धरणी, अगः जन के दुख इरणी । 
` निगम सद्गति सनिये, अराति मद्दापति शुनिये ॥ 
`, विषमय यह गोदावरी, असतन छो फल देति।. 
व केशवः जीवनहार को,. दुख अशेष हरि लेति॥ 


ही नहीं किन्तु जीवन सम्बन्धी 
अनेक घटनाओं पर भो 
विद्वान लोग एकमत नहीं 


हो. सक्ने हैं। आधुनिक 
अन्वेषण के आधार पर 
निम्नलिखित पंक्तियाँ लिखी 
जा रही हैं :-- 

आप राव दादूजी के 
चतुर्थं पुत्र रत्नसिंहजी की 
इकलौती पुत्री एवं प्रसिद्ध 
[राना साँगा के बड़े पुत्र 
भोजराज की पत्नी थों। 
इनका जन्म-संवत्‌ १५६० के 
श्रास-पास हुआ था। १५७२ 
में विवाह हुआ, एवं संवत्‌ 
र में भोजराज इस 


} 


मीरा 


राठोरों की मेड़तिया शाखा में जन्म 
गौरवान्वित किया है। खेद है कि इनके 


DTI 


न्म लेकर मीराबाई ने उसे 
जन्म ओर मरण के काल फर 


सौरा 


संसार से चल वसे | कुछ दिनों बाद महाराना संग्रामसिंह को खानवा 

के युद्ध में पराभव प्राप्त हुआ, एवं उसी में मीरा के पिता राव 

त्नर्सिहजी काम आये । वैसे तो मोरा बचपन से ही गिरघारीलाल के 

प रणों पर अपना सर्वस्व निछावर कर चुकी थीं, किन्तु इन सांसारिक 
१ ने उसे अपने मार्ग में और भो हृढ़ कर दिया । 

कहा जाता है क्रि इनके दीक्षा-गुरु रेदास ये किन्तु भक्तमाल से सिद्ध 

है कि रैदास झाँसी की किसी रानी के गुरु थे | वैसे रैदास का 


— १५ -- 


नूतन-काव्य-कलाधर 


काल मी मीरा से पूर्व है मीरा ने सम्मवतः किसी को अपना गुरु नहों 
बनाया | जीव गुसाई को तो उन्होंने गुरु बनाने से स्पष्ट इन्कार का 
(दिया था । एवं चौरासी वेष्णवों की वार्ता से पता चलता है कि मीरा॥| | 
-बल्लम कुल की शिष्यदृत्ति स्वीकार नहीं की थी | | 
जिस राणा ने इन्हें श्रत्यन्त कष्ट दिये, वह संग्रामसिंह के उत्तरा! 
घिकारी विक्रमादित्य ये, जिनको दुष्टता से मेवाड़ के उज्ज्वल 5 
के पृष्ठ कलंकित हैं । इन्हें वाद में इन्हीं के सरदारों ने पदच्युत करम 
दासोपुत्र बनवीर को राना वना दिया था | | 
मीराबाई ने अपने जीवन का अधिकांश समय दृन्दावन में विताया ३ 
सम्मवतः १६१२-२३ में ब्रजभूमि में मुगुलों का उपद्रव होने पर वे वाप 
उदयपुर चली थाई दों, क्योंकि मेड़ता उनके भाई का स्थान थपद्ग्रछ" 
था | इसी समय सम्मवतः इन्होंने तुलसीदासजो को पत्र लिखा था 
उन्हें संवत्‌ १६१६ के पश्चात्‌ मिला । 
इसके पश्चात्‌ वे द्वारावती गई एवं वहीं अनुमानतः संवत्‌ १६२०-३ 
के बीच देवत्व को ग्राप्त हुई | गुजरात में इसके पदों के प्रचार से यह 4 
ठीक मालूम होती है कि वे द्वारावती में बहुत समय तक रहीं । 
मीरा भक्तिचेत्र में जितनी महान्‌ थीं उतनी ही कविता क्षेत्र 
आदरणीय हैं । इनकी भक्ति हो वाणी का श्रावरण पहिन कर म 
रूप में प्रकट हुदै यो और यही कारण है कि मोरा के पद हिन्दी सा 
के समस्त कवियों से अधिक तीत्र और मर्मस्पर्शी हुए | मीरा के हृदय 
वेदना थी और वह मनुप्य-मात्र के हृदयजनित कसक थी । उन्होंने 
भी काव्य-रचना का प्रयत्न नहीं किया । इनके पद, द्यावेश में 
इनके शान्तरिक गूढ़ातिगूढ़ भावों के स्पष्ट चित्र हैं | इनके हदय में 
होकर यश प्राप्त करने को कभी लालसा उत्पन्न नहीं हुईं और न 
इसका पता था कि इनके उच्छवास एक दिन काल के अ्रक्षय 
के रूप में संकलित किये जायँगे । 


— ११६९ = 
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) सीरा 


| ` माधुर्यं भाव प्रधान होने के कारण मीरा के गीत, 
| निर्मित हुए । छुन्दों को अपेक्षा राग-रागनियों का मान 
सम्बन्ध भी है। इनके सभी पद स्वर एवं लय से समन्वि 
व्यक्तित्व, संगीत एवं भावना प्राधान्य के कारण मीरा के यह गोत आदर्श 
हैं । और कवियों ने गोपियो के मुख से विरह-निवेदन कराया है किन्तु 
मीरा ने स्वयं. अपना विरह निवेदन किया है, क्योंकि वे गिरधर नागर को 
ही अपना पति मानती थीं | इसीलिए इनके विरह में अनुभूति की तीब्रता 
है| हार्दिक वेदना ही इनकी कविता को बल प्रदान कर कला के ञ्रभाव 
की पूर्ति कर देती है। इनके पदों में भावना की कोमलता के साथ संगीत 
का माधुर्य है जो मन को मुग्ध कर देता है। 
` मोरा की भाषा राजस्थानी है। तत्कालीन राजस्थानी गुजराती से 


“बहुत कुछ मिलती थी, अतः गुजराती सा हित्यसेवी मीरा को अपनी ओर 
(बीच रहे हैं । 


| 


गोतकाव्य के रूप में 
व हृदय से अधिक 
त हैं । श्रात्मानुभूति, 


| 


पदावली 


देरी मैं तो प्रेम दिवाणी; मेरा दरद्‌ न जाणे कोय। 
सूली उपर सेज हमारी, किस विधि सोणा होय । 
रागन-मणडल पे सेज पिया की, किस बिधि मिलणा होय ॥ 
'चायल की गति घायल जाने, फी जिन लाई होय। 
` जौहरी की गति जौहरी जाने, की जिन जौहर होय ॥ 
दरद्‌ की मारी वन-वन डोल, बैद्‌ मिलया नहिं. कोय। 
“मीरा? की प्रभु पीर मिटेगी, जब वैद सँबलिया होय ॥ 


ब॑सी|वारा आयो म्हारे देसःथाँरी साँबली सुरत बाली चेस। 
आड आउँ कर गया साँवरा, कर गया कोल अनेक] 
गिणते-गिणते विस गई उं गली,घिस गई उँगली की दैख ॥ 
जँ बिरागिण आदि की थारे, म्हारे कद्‌ का सं देस । 
[बिन पाणी विन साबुन साँवरा, हुई गई धुडे सपेद॥ 
जोगिण हुई जंगल सब हेरूँ, तेरा नाम न पाया सेस। 
तेरी सुरत के कारण धर लिया भगवा सेस ॥ 
मोर मुकुट पीताम्बर सोहै, छूँचर वाला केस | 
मीरा! को प्रभु गिरधर मिल गये दूना बड़ा सनेस ॥ 


-बसो मेरे नेनन में नन्दलाल । 

मोहनी मूरति साँवरि सूरत नेना बने विसाल। 
अधर सुधारस मुरली राजति डर वैजन्ती माल॥ 
छुद्र घंटिका कटि तट सोभित नूपर शब्द रसाल। 
“मीरा! प्रभु सन्तन सुखदाई भक्त बछल गोपाल ॥ 


करम गति टारे नाहि टरे । 
सतवादी हरिचन्द से राजा, नीच घर नीर भरे 
पाँच पाण्डु अरु कुन्ती द्रोपदी हाड हिमालय गरे॥ 


ट्ट १ १८ ~ 


| 


नी फिर रनको २ 


मोरा 
यज्ञ ` किया वल्ल लेण इन्द्रासन सो पाताल घरे । 
मीरा! के प्रभु गिरिधर नागर, विष से अमृत करे ॥ 


मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। 
इसरा न कोई साधो, सकल लोक जोई॥ 
भाई -छोड्या, बन्धु छोड्या, छोड्या सगा सोडे । 
साध सग बैठ वेठ, लोक लाज खोई॥ 
भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। 
असुवन जल सींच सींच, प्रेम बेलि बोई॥ 
दूधि मथि घृत काढू. लियो, डार दूई छोई। 
राणा विष का प्याला भेजो, पीय मगन होई॥ 
अब तो वात फेल पणो, जाण सब कोई। 
“सीरा' राम लगण लागी; डोणी होय सो होई॥ 
सन रे परसि दरि के चरण | ४ 

सुभग सीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरन । 
जे चरन प्रहलाद परसे, इन्द्र पदवी धरन ॥ 
जिन चरन प्रत अटल कोन्हो, राखि अपने सरन । 
जिन चरन ब्रह्मांड भेर्यो, नख सिखो श्री भरन ॥ 
जिन चरन प्रभु परसि लीने, तरी गौतम घरन। 
जिन चरन कालीहि नाथ्यो, गोपलीला करन॥ 
जिन चरन धरियो गोवद्धन, गरव मघवा हरन। 
“दास सीरा” लाल. गिरिधर, अगम तारन तरन॥ 
नातो नाम का सो सूँ तनक न तोड्यो जाय। 
पान ज्यों पीलो पड़ी रे, लोग कहे पिंड रोग। 
छाने लाँघन सैं किया रे, राम मित्रन के योग॥ 
बाबुल वेद्‌ बुज्ञाइया रे, पकइ दिखाई म्हारी बाँड । 
सूरख वेद मरम नहिं जाने, कारक कलेजे माँह ॥ 


— ११६ ०-- 


नूतन-काव्य-कलाधर 


जाओ वैद घर आपने रे, म्हारे नाँव न लेय। 
मैं तो दाधी बिरह की रे, काहे क औषध देय॥ 
माँस गलि गलि छीजिया रे, करक र्या गल मोहि । 
आँगुलियाँ की मूदडी म्दाँरे, आवन लागी बाँहि ॥ 

रहु पापी पपीह्वा रे, पिय को नाम न लेय। 
जो कोई बिरहन साम्इले तो, पिय कारन जिव देय ॥ 
खिन मन्दिर खिन आँगने रे, खिन खिन ठाड़ी होय । 
घायल ज्यूँ घूमू खड़ी, म्हारी विधान बूझे कोय ॥ 
काटि कलेजी में धर रे, कौआ तू ले जाय। 
ज्याँ देसाँ म्हारो पिव बसे रे, चे देखत तू खाय॥ 
मारे नातो नाम को रे, और न नातो कोय। 
“मीरा? व्याकुल बिरहिनी रे पिय दरसन दीजो मोय ॥ 


———्— 
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| बिहारी 
जीवन-दुत्त-- 
कविवर विहारीलाल का जन्म संवत्‌ १६६० में माना जाता दै ।: 
इनको सतसई की समाप्ति की तिथि निश्चित है । 
संबत अह शशि जलधि छिति, तिथि छुठ वासर चन्द्‌ । 
चेत मास पख कृष्ण में, पूरन थ्यानन्द कन्द ॥ 


ग्रह --६ शशि = १जलघि=७ 
छिति१। 


| 
| 
| 
इस हिसाब से यह तिथि | 
` १७१६ बेठती है । यदि जन्म- 
संवत्‌ १६६० मान लिया जायतो 
सतसई के समाप्त होते समय 8६: 
उनकी अवस्था ५६ वर्ष की होगी। £5 
उनके आश्रयदाता मिरजा राजा £ 
` जयशाह का . शासन-काल 
१६७६--१७२२ था। इस आधार 
पर जन्म संवत्‌ १६६० ठीक प्रतीत 
होता है । इनके कुल और जन्म- | 
स्थान के सम्बन्ध में नीचे के दोदे टी 
प्रसिद्ध हैं :-- 4 
| 


बिहारीळार 


क--प्रकट भये द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आइ । 
मेरो हरो कलेस सब, केसो केसो राइ॥ 
ख--जन्म' ग्वालियर जानिए, बबुन्देले वाल । 
तरुनाई शाई सुखद, मथुरा बसि ससुराल ॥ 


= 


नूतन-काव्य-कलाधर 


इनके पिता केशवराय भगवान कृष्ण की भाँति श्रपनी इच्छा से 


"ब्रज में आकर वसे थे | इनका जन्म ग्वालियर के निकट बसुश्रा गोविन्द- 


| | 


पुर में हुआ था और वचपन वुन्देलखण्ड में बीता था । जवानी उन्होंने 


, अपनी ससुराल मथुरा में बिताई थी | ऐसा मालूम होता है कि ससुराल 


में नित्य रहने के कारण वहाँ उनका यथोचित आदर नहीं होता था। 
“यह बात नीचे के दोहे से व्यज्ञित होती है :— 


आवत जात न जानिये, तेजहिं तज सियरानु | 
घरहिं जमाई लों धस्ये, खरो पूस दिन मानु ॥* 


बिहारो ससुराल छोड़ कर जयपुर ग्राये। वहाँ नीचे के दोहे के 
आधार पर उन्होंने मिरजा राजा जयशाह के दरवार में अपने लिये ग्रादर- 
पूण स्थान वना लिया 


नहिं पराग नहिं मधुर मधु, नहि विकास इहि काल | 
अली कली ही सों विंध्यो, आगे कौन हवाल ॥ 


इस दोहे ने जादू का काम किया । नवागत रानी के प्रेम में प्रजा को 
-ुघ भूले हुए राजा जयशाह ने अपना राजकाज देखना आरम्भ कर दिया। 
वहाँ रह कर विहारी ने अपनी सतसई के सात सौ दोहे लिखे। कहा 
जाता है, उन्हें एक-एक दोहे पर एक-एक अशर्फी मिली थी । 


काव्य-सुषसा-- 


बिहारी ने कोई लक्षण-प्रन्य तो नहीं लिखा, किन्तु उनकी सतसई-में 
आज्ञार रस के समी:श्रङ्ग के उदाहरण श्रा गये हैं ओर उनमें बहुत से 
अलङ्कारों के भी उदाहरण मिल जाते हैं | कहों-कहीं तो एक-एक दोहे में 
कई-कई श्रलङ्कार आ गये हैं । 


बिहारी ने:दोहे; जेते छोटे छन्द में अ्रनेकों- भावों और दृश्यों का 
समावेश कर गरर सें सागर भरने को बात को चरितार्थ कर दिया है। 


= १२२-- 


Teo 


बिहारी 


बिहारी ने ब्रजभाषा के सहज माधुर्य गुण का पूरा-पूरा लाभ उठाया हे | 
उनके दोहे भाषा और भाव, दोनों हो इष्टियों से खरे उतरते हैं | तमी तो. 
कहा गया हैः ` न 


सतसेया के दोहरा, ज्यों नाविक के तीर | 
देखत में छोटे लगे, घाव करें गम्भीर | 


अही गल न” Tr 


सतसई 


मेरी भव बाधा इरो, राधा नागरि सोइ।. 
जा तन की भाँई परै, स्याम हरित दुति होइ॥ 
मोर-सुकट, कटि-काछनी, कर मुरली, उर माल। 
यहि बानिक मो मन वसो, सदा बिहारीलाल॥ 
मैं देख्यौ निरधार, यह जग काँचो काँच सो। 
एकै रूप अपार, प्रतिबिंबित लखियत तइ ॥ 
जप माला, छापा, तिलक, सरे न एकौ काम | 
मन-काँचे नाचे बृथा, साँचे राचे राम॥ 
्रजबासिन को उचित धन, जो धनरुचि तन कोय। 
सुचित न आयो सुचितई, कहौं कहाँ ते द्ोय॥ 
मोस्मुकुठ की चन्द्रिकनि, यों राजत नेंद-नंद। 
मजु ससि सेखर की अकस, किय सेखर सत चंद्‌ ॥ 
को छूट्यो यहि जाल परि, कत कुरंग अङुलात | 
उयाँ-ज्योँ सुरि अज्यो चइत, त्यों-त्यों उरकत जात॥' 
चिरजीवो जोरी जुरे, क्‍यों न सनेह गंभीर । 
को घटि, ये बुषभाचुजा, बे इलधर के वीर॥ 
मोहि तुम्हें बाढी बहस, को जीते प्रजराज । 
अपने-अपने बिरद की, दुहुँ निवाइत लाज ॥ 
नीकी करी अनाकनी, फीकी परी शुह्दारि। 
मनो तज्यो तारन बिरद्‌, बारक वारन तारि॥ 
कब को टेरत दीन रट, होत न स्याम सहाय ॥ 
दुमहूँ लागी जगतगुरु, जगनायक, जग-घाय ॥ 


कौन भाँति रहि दै बिरद्‌, अब देखिबी युरारि। . 


बीधे मोसों आनि के, गीघे गीधहि तारि।॥ 
= १२४ = 


न कोल ७ ५६ 


बिहारी 
थोरेई गुन रीझबो बिसराई वह बानि। 


तुमहूँ कान्ह मनो भए आजु फाल्हि के दानि॥ 
नहिं पराग न हि मधुर सधु, नहि विकास इहि काल । 
अली कली हो सों विध्यो, आगे कौन इवाल ॥ 
झो सिर धरि महिमा मही लह्ियत राजा-राय । 
अगटत जडता आपनी सुमुकुठ पहिरित राय ॥ 
सीतलता रस बास की, घटे न महिमा मूर! 
पीनसबारे जौ तजे, सोरा जानि कपूर ॥ 
बडे न हूजे शुननि बिनु, चिरद्‌ बढाई पाय । 
कनक धतूरे साँ कहत, गहदनों गढ़ो न जाय ॥ 
कनक कनक ते सौगुनी मादकता - अधिकाय । 
यह्‌ खाये बौरात नर, वह पाये बौराय॥ 
चढ्त-बढ़ृत संपतिःसलिल, मन-सरोज्ञ वढ जाय। 
घटत-घटत नहिं पुनि घटे, बरू समून्न कुम्हिलाय ॥ 
सीत न नीत गलीत यइ, जों धरिए धन जोरिं। 
खाए खरच जो बचे, तो जोरिए करोरि॥ 
सघन कु ज छाया सुखद्‌, सरसिज सुरभि समीर । 
सन हो जात अरजो वहें, उहि जमुना के तीर ॥ 


' भूषन-भार सम्हारि, क्‍यों यह तन सुकमार। 


सूधे पॉय न परत धरि, सोभा ही के भार॥ 
तन भूषन, अ'जन दृगन, पगन महावर रंग। 
नहिं सोभा को साज्जियतु, कहिवे ही को अंग॥ 
नह्यो एँचि अन्त न लहै, अवधि दुसासन-बीरु । 
आली बादृत विरह ज्यों, पंचाली को चीर॥ 
हौं ही बौरौ विरइ बस, के वोरो सब गाँव। 
कहा जाति ये कदत हैं, ससिहि सौतकर नांव ॥ 
—१२५- 


| 


नूतन-काव्य-कलाधर 


कहा भयो जो बीछुरेः मो मन तो सन साथे) 


उड़ी जाहु कितहू गुडी तऊ उडायक दवा Ir 


छकि रसालन्सौरभ सने, मधुर माधवी-गंध-। 
ठौर-ठौर भौरत कपत, भौंर भीर सधु-अध॥ 


घुरवा होहि न लखि उठे, धुवा धरति चहूँ कोद्‌। , 


जारत आवत जगत को, पावस प्रथम पयोद्‌ ॥ 
चुवत स्वेद मकरन्द-कन, तर-तरु तर बिरमाय। 
आवत दृक्खिन तें चल्यो, थक्यो बटोहीवाय॥ 


रुक्यो साँकर कुंज मग; ररत झाँझि .फुकरात । 
मन्द्‌-मन्द्‌ मारुत तुरंग, खुदरत आवत जात ॥ 
रनित भ्रङ्गःघंटावली, करत दान सधु नीर। 
मन्द-मन्द्‌ आवत चल्यो, कुञ्जर कुञ्ज-ससीर ॥ 
जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सु-बीत बहार । 
अब अलि रही गुलाब की, अपत कटीली डार ॥ 
को कहि सके बढेन सों, करत बडी ये भूल। 
दीनी दई गुल्लान की, इन डारन ये फूल ॥ 
दिन दस आदर पाय 'के, करि ले आपु बखान । 
जौ लगि काग सराध पख, तो लगि तो सनमान॥ 
मरत प्यास पजरा-परयो, सुआ ससै के फेर | 
आदर देःदे चोलियत, बायस चलि की बेर ॥ 
यहि आसा अटक्यो रहे, अलि गुलाब के मूल | 
ऐहे बहुरि बसंत ऋतु, इन डारन वे फूल ॥ 
- पटुपाँखें अकु काँकरैं सपर परेई सङ्ग। 
“सुखी परेवा पुद्दिमि में, तू ही एक बिहंगा॥ 
कर ले सूचि सराहि कें, सचे रहे गहि मौन। 
गंधी गंध गुलाब को, गॅवई गाइक कोन १॥ 


२९ 


re 
अत रिति सिसि नि भनिन 


मे बिद्दारी 


से" 

वे न. इहाँ नागर. बड़े, जिन आदर तो आव.।. 
'फूल्यो अनफूल्यो अयो, गंवई गाँव गुलाब ॥ 
गोधन, तू हरष्यो हिए, निधरक लेहि पुजाय। 
समुक्ति परेगो सीस पर, परत पसुन के पाय ॥, 
चलत पाय निगुनी शुनी, धन मनि सुतियन माल । 
भेट भए जय साहिसों, भाग चाहियतु भाल ॥। 
स्वास्थ पुकृत न खम द्रृथा, देखि निहंग विचारि |. 
बाज पराए पानि पर, तू पंछीनु न मारि॥ 
दीरघ साँस न लेहि दुख, सुख साई' नहि भूलि |: 
दई-दईे कत करत है, दई-दई सु कबूलि ॥ 
भजन कह्यो ताते भज्यो, भज्यो न एको बार । 
दूर भजन ताते कह्यो, सो तें अज्यो शँवार ॥. 
प्रलय करन वरप्तन लगे. जुरि जलधर एक साथ । 
सुरपति गरव हरथो हरषि, गिरिधर गिरि धरि हाथ ॥. 
त्या-त्या प्यासेई रहत, ज्यों-ज्यों पिय अघाइ। 
सगुन सलोने रूप की, जनु चख-तषा बुझाइ॥ 
या भय-पारावार को उदधि पार को जाइ।' 


. तिय-छवि -छाया-गाइनी, गहे बीच ही आइ॥ 


जगत जनाथो जिद्दि सकल, सो हरि जान्यो नाहि। 
ज्यों आँखिन सव देखिए, आँख न देखी जाहि॥ 
तौ लगि या मन सदन में, इरि आवे किह्ठि बाट । 
बिकट जटे जौ लगि निपट, खुले न कपट-कपाट ॥.. 
जो चाहे चटक न घटै, मेली होय न मित्त। 
रज-राजस न छुवाइ तो, नेह-चीकने चित्त ॥ 
समे-समे सुन्दर सवे, रूप कुरुप न कोय।' 
सन की रुचि जेती जिते, तित तेती रुचि द्दोय॥' 


न सणस 


नूतन-काच्य-कलाधर 


बर्ग उरकत दूटत कुढुम, जुरत चतुरचित प्रीति । 
परत गाँठ दुर्जन हिए, दई नई यह रीति॥ 
बतरस लालच लाल की, सुरली धरी लुकाय। 
: सौंह करे भौंहन हंसे, देन कहे नटि जाय॥ 
'ल्ञिखन बैठि जाकी सविहि, गहि गहि गरब गरूर । 
भये न फेते जगत के, चतुर चितेरे कूर॥ 
शुनी गुनी सब ही कहे, निगुनी गुनी न होत । 
सुन्यौ कहूँ तरु अरक को, अरक-समान उदोत १॥ 
'कद्दत सधै छुति, सस्ति हूँ, सबै पुरातन लोग। 
तीन दवावें नीस के,. पातक, राजा, रोग॥ 
सबै हँसत कर तारि दै, नागरता के नाउँ। 
गयो गरव गुन को सबै, वसे गमेले गाँउ ॥ 
नर की अरु नल नीर की, गति एके कर जोइ। 
जेतो नीचौ हो चले, तेतौ ऊंचो होइ॥ 


वल पस चचा 


फवि-परिचय-- 


जगन्नाथदांस रत्नाकर का जन्म सं० 


र 5० १६२३ में काशोधाम में हुआ । 
आप अग्रवाल वरय थे। संवत्‌ १६८९ में 


आपकी मृत्यु हरिद्वार में हुई | 
iP bine UN यक आपने फारसी लेकर एम० ए० 

25: की तेयारी को किन्तु कारणवश 
परीक्षा न दे सके । आपने कुछ 
काल तक अवागढ में नौकरी की | 
तत्पऱचातू आप अ्रयोध्या-नरेश के 
प्राइवेट सेक्रटरी हो गये | उनको 
मृत्यु के श्रनन्तर महारानी के 
प्राइवेट सेक्रेटरी भी बहुत समय 
तक रहे । 


बतलाते हैं कि इनके विषय 
में भारतेन्दु ने कहा था--“यह 
5 लड़का होनहार सिद्ध होगा |” 
समय पाकर यह उक्ति चरितार्थ 

जगन्नाथदास रत्नाकर, बी० ए० हुई | श्राप सांसारिक प्रपंचो में 
पड़कर कविता करना एक दम छोड़ देते थे, परस्त्र वर्षों के विराम के 
पश्चात्‌ फिर साहित्य-क्षेत्र में श्रवतीर्ण होकर श्रपनी प्रतिभा से हिन्दो- 
संसार क्रो चक्रित कर देते थे | गज्ञावतरण के समय आपका काव्य-क्षेत्र- 

'होइसका उदाहरण है । सु 

\ ह में तन-मन-घन सभो ग देते थे । आपने 
सूरसागर का सम्पादन बड़े जोर-शोर से किया था, परन्तु प न 
ने:इस कार्य को पूरा न होने दिया । आजकल नागरी चा! क 
काशी उक्त कार्य को पूरा कर रही दै । अन्य कई दुलभ-काम्य-अन्थों क 


जगन्ञाथदास रत्नाकर, ची० ए०. 


_-. ११६ -- 


नूतन-काव्य-कलाधर 


भी आपने सम्पादन किया. था । आप सं० १६८६ में कलकत्ते के बीसचें 
साहित्य-सम्मेलन के सभापति भी बनाये गये ये | 

ब्रजमाषा के उपासकों में सम्भवतः (रत्नाकरजी' अन्तिम थे, किंतु 
भाषा की प्राञ्जलता, उक्तियों का जो सुष्हु प्रयोग, चित्रोत्तमता का जो 
नयनामि रामत्व, अ्रनुमावों का जो सचित्र चित्रय आप में मिलता है वह _ 
अन्यत्र दुर्लभ दै । ब्रजमाषा की व्यंजकता एवं एकरूपता स्थिर करने में 
आपने साहित्योचित शिप्टता से काम लिया है। 


आपकी रचनाएँ निम्नलिखित हैं :-- 


( १) गङ्गावतरण्‌। 

(२ ) उद्धवशतक । 

(३ ) हरिश्चन्द्रकाव्य । 

(४ ) बिहारी रत्नाकर ( सतसई टीका ) । 

इनकी कविताश्रों का संग्रह “रत्नाकर' नाम से नागरी प्रचारिणी सभा 
द्वारा प्रकाशित किया गया है। न हु 

रत्नाकरजी ब्रजभाषा के अनन्यतम उपासक शं अपनी आँखों से 
आपने आधुनिक हिन्दी साहित्य के तीनों काल देखे थे खड़ी वोली के ; 
आन्दोलन ने जहाँ राय देवीप्रसाद या प॑० श्रीधर पाठक जैसे साहित्य- 
सेवियों को खड़ी बोली की ओर मोड़ लिया था, वहाँ रत्नाकरजी अपने 
स्थान पर ही अचल रहे | आपकी भाषा ( विशेषकर गङ्गावतरण की ) 
बडो ओजमयी है | आपने मुद्दाविरों का भी बड़ा सार्थक रूप से प्रयोग 
किया दै । उद्धवशतक की आत्मा भक्तिकाल की है किन्तु उसकां शरीर 
रोतिकाल का सा है | उसके छुन्दो में रीतिकालीन कविता के अलंकार 
प्रचुरता के साथ मिलते हैं | प्राचीन विषयों में मी रत्नाकरजो ने अपने 
काव्य-शौष्ठव और उक्तिवेचित्र् के कारण एक नवीनता उत्पन्न कर दी 
है । आपके कवित्त, सवैये बड़े सरस और प्रवाइमय हैं, किन्तु कहीं-कहीं 


ME 


जगन्नाथप्रसाद रत्नाकर 


ड के कारण उनका सहज माधुर्य दब सा जाता है । आपकी 

माषा अधिक संस्कृत-गर्मित, साहित्यिक और व्याकरण-सम्मत है। ` ( 
आपका उदवरतक लाक्षेणिकता को दृष्टि से अद्वितीय है। कई 
कारों का जिनका नामकरण मो हिन्दी साहित्य में नहीं हुआ है, आपने 
ढैंयोग किया है | “गङ्गावतरण' का महत्त्व इस कारण शर मो बढ़ जाता 
कि ब्रजमाषा में प्रतन्धकाव्य प्रायः नहीं के बराबर हैं | 


उद्धव-शतक . 
[ उद्धव के प्रति गोपियों का वचन ] 
. रस के प्रयोगनि के सुखद सुजोगनि के 

जेते उपचार चारु मंजु सुखदाई हैं। 
तिनके चलावन की चरचा चलावे कौन 

देत न सुद्शेन हूँ यों सुधि ` चिसराइई दै. ॥ 
करत उपाय न सुभाय लखि नारिनि को 

भाय क्यों अनारिनि को भरत कन्हाडे हें । 
हाँ तो विषमज्वर-वियोग की चढ़ाई यद 

पाती कौन रोग की पठावत दवाई हैं ॥ 
ऊधो कहौ सूधौ सौ संदेश पहिले.तो यह 

प्यारे परदेश ते कर्वे धों पग पारि हैं। 
कहै “रत्नाकर? तिहारी परि बातनि में 

सोडि इम कवलों करेजो सन माहिहें ॥ 

लाइ-लाइ पाती छाती कब लों सिरेहं हाय 

१ धरि-धरि ध्यान धीर कब लगि धारिहेँ। 
जैननि उचारिहें उंराहनौ वे घो सदे ` 

-स्याम को सलौनो रूप नेननि निइारिहँ॥ 
बटरस-व्यक्षन तो. रंजन सदा ही करें 

ङधौ नवनीत हूँ स-प्रीति कहूँ पावे हैं। 
कहै 'रत्नाकर' बिरद तौ वखाने सवे 


साँची कहो केते कहि लालन लड़ावें हैं ॥ | 


रतन-सिंद्ासन विराजि पाक सासन लों - 
जग-चहुँ-पासनि तो सासन चलावे हें । 


-- १३२-- 
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जाइ जसुना-तट पे कोऊ वढ-आाँहि माहि 

पॉसुरी, उमाहि को बाँसुरी वजावे हैं॥ 
कान्द-दूत केधों ब्रह्म दूत हो पधारे आप 

धारे प्रनफेरन कौ मति ब्रजबारी की। 
कहै रत्नाकर’ पै प्रीति-रीति जानत ना 

ठानत अनीति आनि नीति लै (नारी की ॥ 
मान्यौ हम, काह ब्रह्म एक ही, कह्यो जो तुम, 

तो हूँ हमें भावति न भावना अन्यारी की | 
जेहै वनि-विगरि न बारिधिता बारिधि की । 

बूँदता विलेहे बूँद बिबस विचारी की॥ १2 न 
चोप करि चंदन चढायौ जिन अ'गनि पे उप चनी 

तिन पे बजाय तूरि धूरि दरिबौ कहो । 
रस-रतनाकर सनेह. निरबारयौ जाहि 

ता कच को हाय, जटा जूट बरिषी कद्दौ ॥ `| 
चन्द्‌ (झरबिंदु/लौं सराह्यो प्रजचन्द जाडि-. 

ता मुख कों काकचंचुबत्‌ करिबौ कहो । 
छेदि-छेडि छाती छलनी के बेन-बाननि सौं 

ताभैं पुनि ताइ धीर-नीर धरिबी कहौ॥ 


गंगावतरण 
तब नृप करि आचमन मारजन सुचि-रुचि कारी । 
प्रानायाम पुनीत साधि चित-वृत्ति सुधारी॥ 


- बहुरि अ'ज्ञली वांधि ध्यान विधि कौ विधिवत गहि | 


माँगी गंग उमंग-सहित पूरव प्रसंग कहि ॥ 
बद्ध-अंजली देखि भूप विनवत सदु बानी । 
मुसकाने बिधि आनि चित्त “चुल्लू भर पानी” ॥ 


>> ५९४ "न 


नूतन-काव्य-कलाधर 


लागे करन बिचार बहुरि जग-हित-अनहिते परं । 
पापःपुन्य-फल-उचित-लाभ-मर्याद खचित पर॥ 
पुति शुनि बर बरदान आपनों औँ शंकर कौ। 
सगर-सुतन को साप-ताप तप नर-पति बर कौ॥ 
सुमिरि अखिल ब्रह्माएडनाथ मन माथ नवायौ। 
सब संसय करि. दूरि गंग देवी ठिक ठायौ॥ 
किए सञ्जग दिग-पाल व्याल-पति हृदय दृढ़ायौ। 
कोल कमठ पुचकारि भूषरति धीर धरायौ॥ 
स्वस्ति-संत्र पढि तनि तंत्र सुइ-्मंगल-कारी। 
लियो कमंडल हाथ चतुर चतुरानन-धारी ॥ 
इत सुरसरि को धाम धमकि त्रिभुत्रन सय--भागे । 
सकल सुरापुर बिकल विलोकन आतुर लागे ॥ 
दहि दसौं दिग-पाल बिकल-चित इत उत धावत । 
दिग्गज द्ग दुंतिनः द्वोचि हग भभरि भ्रमावत ॥ 
नभःसंडल थइरात भानु-रथ थकित सयौ छन! 
चंदू चकित रह गयौ सहित सिगरे तारागन॥ 
पौन रहो तजि गौन रहो सब भौन सनासन। 
सोचत सबै सकाइ कहा करि है कमलासन ॥ 
बिध्य-हिमाचल-मलय-मेरु-मंदिर हिय हुहरे । 
ठहरै जद॒पि पषान ठप्तक्ति तउ ठामहि ठहरे॥ 
थहरे गहरे सिंधु पव बिनहूँ लुरि लहरे। 
पे उठि लहर-समूइ ह्रुङुँ इत उत नहि दहरे॥ 
गांग कह्यो उर सरि उमंग तौ गंग सही सें। 
निज तरंग-बल जौ इर-शिरि हर-संग सद्दी में॥ 
के सबेग-बिक्रम पताल-पुरि हुरत सिधाऊँ। 
ब्रह्मलोक कौ चहुरि पलटि कंदुक इघ आऊ ॥ 
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सिव सुजान यह जानि तानि भोंइनि मन भाषे । 
याढ़ी-गंग-उमंग-भंग पर उर अभिलाष ॥ 
सए सँमरि -सन्नद्ध भंग के रंग रंगाए। 
अति-द॒ृढ दीरघ श्रङ्ग देखि तापर चलि आए॥ 
चाघंवर कौ कलित कच्छ कटि-तट सौं नाथ्यौ। 
सेसनाग कौ नागवंध तापर कसि बांध्यौ॥ 
च्याल्-माल सों भाल-वाल-चंइहि दृद कौन्दौ। 
जठा-जाक्ष को भाज्ञ-व्यूड गहृर कर लीन्यौ॥ 
सुड-साज्ञ यज्ञोपवीत कडि-तट अटकाए। 
गाडि सूत्र सरही डमरू तापर लटकाए॥ 
घर बाँइन कर फेरि चाँपि चटकाइ आँगुरिनि । 
बच्छस्थल उमगाइ ग्रीव उचकाइ चाय भिनि॥ 
तमकि ताकि भुज-दरड चण्ड फरकत चितचोपे। 
सहि दबाइ दुहुँ पाय कछुकू अन्तर सौं रोपे॥ 
सनु वल बिक्रम-जुगल-खंत जग थंभन हारे। 


'धीर-धरा पर अति गंभीर-हृदता-जुत धारे ॥ 


जुगक्ष कं बल-साध हुमकि हुमसाइ उचाए। 
दोउ अुनर-द्णड उद्रड तोत्रि ताने तनकाए॥ 
कर जमाइ करिहायें नेन नभःओर लगाए। 
गंगागम को वाट. लगे जोहन इर ठाए॥ 
वल विक्रम पौरुष अपार दरसत अँग-अँग तें। 
चीर रौद्र दोउ रस उदार -भलकत रग-रग तें॥ 
सनहु भानु-सितभानु-किरन-बिरचित पट बर की। 
अज्ञक दुरंगो देति देइ द्यति सिवसंकर की॥ 
सचन-घद्ध श्रिपुरारि ताकि सन्नद्ध निष्दारत। 
द्यो ढारि बिधि गंग-बारि मंगल उच्चारत ॥ 


— १३५ = 
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चली विपुल-बल-बेग वलित वाढति त्रह्मद्रव । 
सरति भुवन भय-भार मचावति अखिल उपद्रव ॥ 
निकसि कमंडल तें उमंडि नभ-मण्डल खंडति। 
धाई धार अपार वेग सों वायु विहंडति॥ 
भयौ घोर अति शब्द धमक सों त्रिभुवन तर्जे। 
महामेघ मिलि मनहु एक संगि सब गज ॥ 
भरके भानु-तुरंग चमकि चलि मग सों सरके। 
हुरके बाहन रुकत नकुं नहि विधि हरिहर के॥ 
दिग्गज दर चिक्कार नेन फेरत भय थरके। 

चुनि प्रतिधुनि सौं धमकि धराधर के उर धरके॥ 
कढ़ि-कढ़ि ग्रह सौं बिबुधबिबिध जाननि पर चढ़ि-चढ़ि। 
पढ़ि-पढ़ि मंगल पाठ लखत कौतुक कछु बढ़ि-वढि॥ 
सर-सुन्द्री ससंक वंक दीरघ दृग कीने। 
लगीं मनावन सकृत हाथ काननि पर दीने॥ 
निज द्रेर सौं पौन पटल फारति. . फहरावति । 
सर-पुर के अति सघन घोर घन घसि घह्रावति ॥ 
चली धार धुधकारि धरा-दिसि काठति कावा। 
संगर स॒तनि के पाप-ताप पर बोलति धावा॥ 
विपुल बेग सौं कबहुँ उमंग आगे कों धावति। 
सौ-सौ जोजन लों सुढार ढरतिहि चलि आवति॥ 
फटिक सिला के बर विसाल मन बिस्मय बोहत । 
मनहु बिसद्‌ छद अनाधार अम्बर में सोइत ॥ 
स्वाति-घटा घहराति सुक्त पानिप सौं पूरी। 
केथों आवति. झुकति सुश्न-आभा-रुचि रूरी॥ 
मीन-मकर जलव्यालनि की चल चिल्लक सहाई,। 
सो जचु चपला चमचमाति चञ्चल छबि-छाई ॥ 

"ण १३६ = 
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रुचिर रजतमय के वितान तान्यो अति बिस्तर ।, 


* किरति बूंद सो किलमिलाति मोतिन की झालर || 


~ ~ ७० 
ताझे नीच राग-रंग के ढज्ञ॒ जमाए। 


. सुर-वनितनि के बृन्द करत आनन्द्‌-वधाए ॥. 


बरःविसान गज-बाजि-चढ़े जो लखत देव-गन | 
तिनके तमकत तेज दिव्य दूमकत आभूषन ॥ 
प्रतिविबित ब होत परम प्रसरित प्रवाह पर |: 
जानि परत चहुँ ओर उर बहु बिमल बिभाकर॥ 
कवहुँ सु-घार अपार-बेग नीचे कौं धावे ।- 
हरद्दराति लहराति सहस जोजन चलि आवे ॥ 
सचुबिधि चतुर किसान पौन निज मन कौ आवत ।- 
पुन्य खेत उत्पन्न होर की रासि उस्तावत॥ 
के निज नायक बंध्यो विज्ञोकत च्याल-पास ते ।. 
तारनि की सेना उदण्ड उतरति अकास तें॥ 
के सुर-सुमन-समूह आनि सुरजूइ जुद्दारत। 
इर इर करि हर-सीस एक संगहि सब डारत॥ 
छहरावति छबि कबहुँ कोड सित सघन घटा पर ।, 
फबति फेलि जिमि जोन्ह-छटा हिम-प्रचुर-पटा पर ॥ 
तिहिं घन पर लहराति लुरति चपला जब चमके । 
जल प्रतिबिबित दोप-दाम-दीपति सी इसके || 
कबहुँ वायु-बल फूटि छूटि बहु बपु धरि 'धावे।' . 
चहुँ दिसि तें पुनि डटति सटति सिमटति चलि आवै ॥: 
मिलि मिलि द्वै-द्दौ चार-चार सब धार सुहाई। 
फिर एके हो चलति कल्षित वल बेग बढ़ाई।॥ 
जेसे एकै रूप प्रबल मायाबस मैं परि।' 
बिचरति जग में अति अनूप बहु बिलग रूप धरि ॥. 


-- १३७ -- 
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पै जब ज्ञानःनिधान ईस सनमुख ले आर्वे। 


सब एकै हो चहुरि अमित आतम बल पार्वे ॥ 
लल सौ जल टकराइ कद्ध उच्छलत उमंगत । 
पुनि नीचे गिरि गाजि चलत उत्त'ग तरंगत ॥. 
सनु कागदि कपोत गोत फे गोत उड़ाएं। 
'लरि अति ऊं चें उल्लरि गोति शुथि चलत सुद्दाए ॥ 
कहूँ पौन-नट निपुन गौन कौ बेग उघारत। 
जल-कंदुक के बृन्द पारि पुनि गहत उछारत ॥ 
मनौ हंस-गन मगन सरर-वाद्र पर खेल्लत। 
सरत आाँवरें जुरत झुरत उलहत झअवहेलत॥ 
कबहुँ वायु सौं बिचलि बंक गति लहूरति धावे। 
मनहुँ सेस सितःबेल गगन तै उतरत आवे॥ 
'कलहुँ ' फेन उफनाइ आइ जल-तल पर राजें। 
मनु मुकतनि की भीर छीर निधि पर छवि छाजे॥ 
कबहुँ सुताद्रित ह्वे अपारःबल-धार-चेग सौं । 
छुभित पौनि फटि गौन करत अतिसय उदेग सौं ॥ 
देवति के दृढ जान लगत ताके ऋकभोरे। 
कोउ आँधी के पोत होत कोड रागन-हिडोरे ॥ 
डड्ति फुट्टी की फाब फति फहरति छबि छाई। 
ज्यों परबत पर परत झोल बाइर दरसाई॥ 
तरनि-किरन तापर विचित्र बहु रंग प्रक्षासे। 
-इन्द्रःधनुष की प्रभा द्व्य दसहूँ दिसि -सासे॥ 
मनु दिगंगना गंग न्हाइ दीर्हें तिज अंगी। 
-नव-भूषन नव रत्न-रचित सारी सत-रंगी॥ 
रांगागम-पथ माहि सानु केशों अति नीड़ी। 
याँबी बंदूनवार बिविधि बहु पटापटी की॥ 


जगन्नाथदास रत्नाकर 


इहि बिधि धावति घँसति ढरति ढरकति सुख-देनी । 
सनहुँ सवाँरति सुभ सुरपुर की सुगम नसेनी ॥ 
विपुल-चेग बल बिक्रम कै ओजनि उमगाई । 
इरहराति इरपाति संभु सनमुख जब आई ॥ 


भई थकित छबि छकित हेरि हर-रूप मनोहर । 
हो आनहि के प्रान रहे तन धरे धरोहर ॥ 
भयो कोप को लोप चोप औरे उमगाई। 
चित चिकनाई चढी कढी सब रोष रुखाई ॥ 


छोभ-छलक ह गई प्रेम की पुलक अंग सें। 


थहरन के ढरि ढङ्ग परे उछरति तरङ्ग में॥ 
सयो बेग इद्देग पेंग छाती पर धरकी। 
इरहरान धुनि विघटि सुरट उघटी हर-हर की ॥ 


अयौ हुती भ्र-भंग-भाव जो भव-निद्रन कौ। 
तामैं प्लट प्रभाव पर्यो हिय हेरि इरन कौ॥ 
प्रगटत सोइ अनुभाव भाव आरे सुखकारी। 
हले थाई उतसाह भयो रति कौ संचारी॥ 


कृपानिधान सुजान संभु हिय फो गति जानी। 
द्यो सीस पर ठाम बाम करि कै मन मानी॥ 
सकुचति एंचति अंग-अ'ग सुख-संग लजानी। 
जटा-जूट-हिम कूट सघन बन सिमिटि समानी ॥ 


पाइ हेस कौ सौस-परस आनन्द अधिकायौ । 
सोइ सुभ सखद निवास बास करिबौ मन ठायौ ॥ 
सीत सरस संपक लइत संकरहु लुभाने। 
करि राखी निज अंग-गंग के रंग झुलाने॥ 
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नूतन-काव्य-कलाधर 


विचरन लागी गंग जटा-गहर-बन-बीथिनि | 
लइति संसु-सामीप्य-परम-सुख दिननि निसीथिनि ॥ 
` इहि बिधि आनंद में अनेक बीते संवत्सर । 
छोड़त छुटत न बनत ठनत नव नेह् परस्पर ॥ 


यह देखि दुखित भूपति भए चित चिता प्रगठी प्रबल्। 
अब कीजे कोन उपाय जिद्दि सुरसरि आवे अवनि-तल || 


पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय “हरिश्रोध” 
'कवि परिचय-- 


साहित्यरत्न पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय “हरिश्रौध” सनाढ्य ब्राह्मण 
कुल-भूषण थे । सं० १६२२ में आजमगढ़ जिलान्तर्गत निजामावाद नामक 
ग्राम को आपने अपने जन्म से 
गौरवान्वित किया था ।वाबा 
सुमेरसिंह नामक एक सिक्ख : 


शं 
tr 


घंमोपंदेशक निजामाबाद्‌ में निवास £ 
करते थे । उन्होंने वहाँ पर बच्चों ' 
की एक गोष्ठो बना रखी थी। : 
उनके प्रभाव से आप श्रारम्म में ! 
ब्रजभाषा में कविता करते रहे। 
“हृरिश्रौध'? उपनाम तभी का रखा : 
हुआ है । आपका जीवन अध्यापकी : 
से प्रारम्भ होता है । तत्पश्चात्‌ : 
काइूनगोई पास कर सं० १६४५ में $? 
कानूनगो हो गये । उन्नति करते ` ˆ 
हुए सदर कानूनगो का पद प्राप्त पं० थप्रोध्य्रासिइ उपाध्याय “हरि श्रोघ 
कर आपने सं° १६८० में अवकाश ग्रहण क्रिया । उसी वर्ष से आपने 
काशी विश्वविद्यालय में हिन्दी-ग्रध्यापक का कायं किया | यह पद आपने 
पं० मालवीयजी के ग्रनुरोधरक्षणाय स्वीकार किया था | ग्याप सरल 
हृदय के भाबुक कवि और समाजसेवी रहे | आप संस्कृत, हिन्दी, उदू" 
"और फारसी के अच्छे विद्वान्‌ ये । आप अँग्रेजी के मी ज्ञाता थे। आप 
सं० १६८० में चतुदश हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति के आसन को . 
सुशोभित कर चुके हैं । ग्रापकी अ्रग्नलिखित झृतियाँ प्रसिद्ध हैं :-- 


एप 


CN 
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नूतन-काव्य-कलाधर 


१ पद्य 
खड़ी बोली (संस्कृत गमित भाषा) (१) ग्रियप्रवास (२) पद्यप्रमोद । 
(३) वैदेही बनवास (४) पारिजात ! 
बोलचाल कौ माषा (१) बोलचाल । 
(२) चुभते चौपदे । 
(३) चोखे चौपदे । 
रसकलश ( रीवि ग्रन्थ )' 
फुटकर रचनाएं | 
गय 
(१) ठेठ हिन्दी का ठाठ । 
) (२) अ्रधखिला फूल । 


ब्रजघाषा 


(३) वेनिस का बाँका १ 
` अनूदित ( अंग्रेजी से ) 
(४) हिन्दी भाषा और साहित्य का 
विकास । 

ब्रनमाषा से आपने रचनाएँ आरम्म को थीं एवं 'रसकलश' लिख कर 
आपने अपने ब्रज-भाषा-ज्ञान तथा रीति ग्रन्थ प्रणयन-कौशल का पूरा 
परिचय दे दिया था | आपने देशसेविकादि नयी नायिकाग्रों की कल्पना 
की है जो समयोचित कही जा सकती है | बोलचाल के आपके मुहाविरे, 
यद्यपि मुहाविरों का प्रयोग करने को दृष्टि से लिखे गये हँ, तथापि अच्छे वन 
पड़े हैं । “ठेठ हिन्दी का ठाठ” जैसी पुस्तकें ठेठ हिन्दी के सौन्दर्य का 
दिग्दर्शन कराती हैं । आपको यह पुस्तक सिविल सिस परीक्षा के कोसं में 
मी रहो है | “प्रियप्रवास” आ्रापकी प्रथम प्रौढ़ रचना है । संस्कृत वर्ण 
वृत्तो में लिखा हुश्रा आपका यह अतुक्ान्त महाकाव्य हिन्दी में अनूठा दै । 
कृष्ण-चरित्र के खोकरंजक रूप के साथ ही इन्होंने लोक-रचक रूप पर भी 
ध्यान रखा है | यही “प्रियप्रवास” की सबसे बड़ी विशेषता है । समाज- 
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प॑° अयोध्यास्िह उपाध्याय 


सेवा का 'इरि्धजी? को सर्वदा ध्यान रहा दै। इनके कृष्ण लीला- 
पुरुषोत्तम न रह कर तुलसो के राम के समान मर्यादा-पुरुषोत्तम कहे गयेः 
हैं। कृष्ण का नारायणस्व अनेक स्थलों 


। पर ्रोझल हो गया है, परन्तु 
पुरुषोत्तमत्व कहीं लुप्त नहीं हुआ, अनेक पौराणिक कथाओं को इस प्रकार 


लिखा है मानो वे साधारण घटनाएँ हों । इस पुस्तक पर बुद्धिवाद का 

अधिक प्रभाव है । गिरि गोवर्धन पर्वत को अ्रंगुलो पर उठाने को बात' 
को आलङ्कारिक रूप में माना है, वास्तविक रूप में नहीं | न 

इस पुस्तक में 'प्रियप्रवास' से दो उद्धरण दिये गये हैं | एक में विरहिणी 

| राधा के भेजे हुए पवन-दूत का वर्णन है । इसमें कालिदास के मेघदूत की' 

| छाया दै । दूसरे उद्धरण में यमुनाजी की शोभा वर्णन है। 


उपाध्यायजी का प्रकृति-वर्णन भी अनूठा है | इसके कतिपय स्थलों में 
बिंबग्रहण का भाव है, न कि केवल चित्रग्रहण का | प्रकृति में श्राप चेतनता 
| का भी आरोप करते है । कहीं-कहीं नाम गिनाने को प्रणाली का ग्राश्रयः 
लेने के कारण प्रकृति-वर्ण न दूषित हो गया हे । 
उपाध्यायजी के “प्रियप्रवास” की भाषा संल्कृतगर्मित है । संस्कृत छुन्दों 
में संस्कृत शब्दों का आधिक्य स्वामाविक हो जाता है | कहीं-कहीं बड़े-बड़े 
' संस्कृत के से समास भो आ गये हैं, जेसे--विचित्र-लीलामय-वीचिसंकुला, 
| 'तरंगमाला-कुलिता कालिंदिजा? | कहीं-कहीं संस्कृत के तत्सम शब्दों का ' 
आधिक्य हिन्दी भाषा की प्रकृति के परे सा लगता है, किन्तु यह दोष बहुत 
कम स्थानों पर आया है | उपाध्यायजी को भाषा परिमार्शित एवं प्रौढ़ है | 
श्राप यथार्थतः कवि-सम्राट कहे जाते थे । * हु 


पवनदूत--( प्रियप्रवास ) 
मंदाक्रान्ता छन्द । 
"ज्या दी मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी । 
शोभावाली सुखद कितनी मञ्जु, कुने मिलेगी ॥ 
“प्यारी छाया मूदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। 
तो.भी मेरा दुख लख वहाँ तू न विश्राम लेना ॥ 
थोड़ा आगे सरस रव का थाप सत्पुष्पबाला। 
लोने लोमे वहुदुम लतावान सौन्द्यंशाली॥ 
प्यारा बन्दाविपिन मन को सुग्धकारी मिलेगा । 
आना जाना इस त्रिपिन से झुझमाना न :ह्ोगा॥ 
: ज्ञाते जाते अगर पथ में क्लान्त कोई दिखावे। 
तो तू जाके निकट उसकी क्लान्तियों को मिदाना। 
` धीरे-धीरे परस कर फे गात उत्ताप खोना। 
सदूगंधों से श्रमिक जन को हृपितों-सा बनाना ॥ 
संलग्ना हो सुखद जल के श्रान्तिद्वारी कणों से | 
ले के नाना झसुमकुक्ञ का गंध आमोद्कारी ॥ 
निर्धूली हो गमन करना उद्धता भी न होता। 
आते जाते पथिक जिससे पंथ में शान्ति पावे! 
लब्जा-शीला-युवति पथ में जो कहीं दृष्टि आवे । 
होने देना विकृत-वसना तो न तू सन्दरी को ॥ 
जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले आंति खोना। 
“होठों की औ कमल-मुख की स्लानतायें सिटाना॥ 
जो पुष्पो के मधुर रस को साथ सानन्द बेठे। 
पीते होवें भ्रमरभ्रमरी सौम्यता तो दिखाना॥ 
थोड़ा-सा भी कुसुम हिले औ न उद्दिग्न बेहों। 
-क्रीडा होवे न कलुवमयी केलि में हो न बाधा ॥ 
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पं० अयोध्यासिध उपाध्याय 


कालिन्दी के पुलिन पर हो जो कहीं भी कढ़े तू। 
छू फे मीला सलिल उसका अङ्ग उत्ताप खोना ॥ 
जी चाहे तो कुछ समय लों खेलना पंकजों से। 


'छोदी-छोटी सु-लइर उठा कीड़ितों को नचाना ॥ 


प्यारे प्यारे तद किसलयों को कभी जो हिलाना । 
तो तू ऐसी सुदुल बनना टूटने वे न पावें॥ 
शाखा पत्रों सहित जव तू केलि'में लग्न होना । 
तो थोड़ा भी न दुख पहुँचे पक्ति के शावकों को ॥ 
तेरी जेसी सदु-पवन से सर्वथा : शान्ति-कामी . 
कोई रोगी पथिक पथ में जो पड़ा हो कहीं तो । 
तो तू मेरे सकल दुख को भूल के धीर हो के! 
खोना सारा कलुष उसका शान्ति सर्वोङ्ग होना ॥ 
कोई कल्लान्ता कृषक ललना खेत में जो दिखावे ' 
धीरे धीरे परस उसको क्लान्त साङ्ग खोना । 
जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो इसे ला। 
छाया द्वारा सुखित करना शीश तप्तांगना का ।' 
उद्यानों भें सु-उपवन में वापिका में सरों में। 
फूलों बाले नवल. तरु में पत्रशोभी द्रुमो में॥ 
आते जाते न रम रहना ओ न आसक्त होना । 
कुजों में औँ, कमल-कुल में, बीथिका में, नों में । 
जाते जाते पहुँच मधुरा-धाम में. उत्सुका हो। 
न्यारी शोभा घर-नगर छी देखना मुग्ध हौना॥ 
तू होवेगी चकित लख के मेरु से मन्दिरों को । 
आभा वाले कलश शिनके दूसरे अक से हें । 
जी चाहे तो शिखर पर जा क्रीड़ना मन्दिरों फे। 
ऊँची-ऊँची अनुपम ध्वजा अङ्क में ले उड़ाना॥ 


— १४५ 


: नूतन काव्य-कलाधर 


प्ासादों में अठन करना घूमना प्रांगणों में । 
उद्यक्ता हो सकल सुर से सदूम को देख जाना ॥ 
कुजों चागों बिपिन यमुना-कूल या आलयों सें} 
सद्गन्धों से सानत मुख की बास संबंध से आ ॥ 
कोई औंरा विकल करता जो किसी वाल फो हो । 
तो सदूभातों सहित उसको ताड़ना दे भगाना॥ 
नू पावेगी कुछुभ गहने कान्तता साथ येन्हे । 
उद्यानों में वर नगर के सुन्दरी मालिगों को॥ 
पै कार्यो में स्वप्रियतम के तुल्य ही लग्न होंगी। 
ज्ञो श्रान्ता हाँ सरस गति सेतो उन्हें मोह लेना ॥ 
नो इच्छा हो सुरभि-सुखदा ले तनाभूषणों से। 
ध्राते जाते स-रुचि उनके प्रीतसों को [रकाना ॥ 
ऐ सर्मज्ञे रहित उससे सवेथा किन्तु होना! 
जैसे जाना निकट प्रिया के व्योमःचुम्बी गृहों के ॥ 
तू पूजा के समय मथुरा-मन्द्रो:; सध्य-जाना । 
नाना वाद्यो मधुर स्वर की युग्धता को बढ़ाना ॥ 
किंवा ले के कियत तरु फे शब्दकारी फलों को । 
वीरे धीरे रुचिर रव से मुग्ध हो हो चजान7॥ 
नीचे पुष्पों लसित तरु के जो खड़े भक्त होवें। 
किवा कोई उपल-गठिता-मृति हो देवता की॥ 
गो डालों को परम मृठुल्ला संजुता से हिलाना। 
धौ, यों वषौ-कुसुम करना शीश देवालयों के ॥ 
तू पावेगी- वर नगर में एक भूखंड न्यारा। 
शोभा देते ्रमित जिसमें राजप्रासाद होंगे।॥ 
इद्यानों मै परम-सुषमा है जहाँ संचिता सी। 
. छ्रीने लेते सरवर जहाँ वस्न की स्वच्छता हैं॥ 


— १४६ — 


पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय 


तू देखेगी जलद-तन को जा बही तदूगता हो । 


he ha 


होंगे लोने नयन उनके ज्योति-उत्कीण कारी ॥ 


मुद्रा होगी वर-वदन की मूर्ति सो सौम्यता की। 
सीधे साधे बचन उनके (सक्त पीयूष झोंगो ॥ 
नीले कंजों सदृश उनके गात की श्यामता. ह 
पीला-प्यारा वसन कटि भे पेन्हते हे फबीला॥ 
चूड़ी काली अलक मुख की छान्ति को है बढ़ाती । 
सहस्त्रों, में नवल-तन की फूटती सी प्रभा है॥ 


- साँचे डाला सकल वपु है दिव्य सोन्दर्यैबाळा। 


सत्पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण-संपोषिका है॥ 
दोनों हऊन्ध वृषभवर से हैं बड़े सजीले। 
लम्बीं बाहे कलभ-कर सी शक्ति की पेटिका हैं॥ 
राजाओं सा मुकुट उनके राजता शीश होगा। 
कानों होगी छुल्ललित-छठा स्वणे के कुएडलों की ॥ 
नाना रत्नों वलित सुज में मंजु केयूर होंगे। 
मोतीसाला कलित लसती कम्बु से कंठ होगी ॥ 
प्यारे. ऐसे अपर जन भी जो वहाँ दृष्टि आवें। 
देवों के से प्रथित-गुण से तो. उन्हे चीनद लेनः ॥ 
वे . हँ थोड़े यद्पि वय में तेजशाली बडे हैं। 
वारे में हे न छिप सकता कंत राका निशा का ॥ 
चेंठे होंगे जिस थल वहाँ भव्यता भूरि होगी । 
सारे प्राणी बदन लखते प्यार के साथ होंगे॥ 
पाते होंगे परम-निधि च लूटते रत्न होंगे। 
होती होंगी हृदयतल की क्यःरियाँ पुष्पिता सी |! 
बेठे होंगे निकट जितने शान्त आऔ शिष्ट होंगे । 


. सययोदा का सफल जन को ध्यात होगा बड़ा ही ५ 


न १४७ पद 


- नूतन-काव्य-फल्ला धर 


कोई होगा न कह सकता बात दुबचता की। 
पूरा पूरा हृदय सब के श्याम-आतंक इोगा ॥ 
प्यारे प्यारे वचन उन से बोलते श्वास होंगे । 
फैली जाती हृदय उनके दषे की बेलि होगी ॥ 
देते दोगे महत गुण वे देख के नेन कोरों। 
लोइा को छू कलित कर से स्वर्ण होंगे बनाते॥ 
सीघे जाके प्रथम ग्रह के मंजु उद्यान में तू। 
जो थोड़ी भी तपन तन की सिक्त होके मिटाना ॥ 
निर्धली हो सरस रज से पुष्प के लिप्त दोना! 
पोछे ज्ञाना प्रिय सदन स्निग्धता से बड़ी ही। 
जो प्यारे के निकट ब्रती बीन या वंशिका हो । 
किंबा कोई सुरज पनवों आदि को हो बज्ञाता॥ 


या गाती हो मधुर स्वर से मंडली गायको की। . 


होने पावे न स्वर-क्लहरी अल्प भी तो चिपन्ना ॥ 
जाते ही छू कमल-दूक्न से पाँव को पूत होना! 
काली काली अलक स॒दुता से कपोलों हिलाना ॥ 
क्रीड़ायें भी कलित करना ले हुकूलादिकों झो । 
धीरे धीरे परस तन को प्शार की बेलि वोना॥ 
तेरे में है न यह गुण लो तू व्यथायें सुनाये। 
तू कामों को प्रखर मति आ युक्तियों से चलाना |! 
बैठे जो हा सदन अपने मेघसी कान्ति बाले। 
तो चित्रों को इस भषन के ध्यान से देख जाना || 
लो चित्रों में विरइ-चिधुरा-नाल का चित्र होवे । 
तो तू जाके निकट उस को भाष से यों हिलाना ॥ 
प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें। 
आशा दे यों सुरति उनको हो सकेगी हमारी ॥ 


नए १४८ - 
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जो कोई भो सदन में चित्र उद्यान का द्दो। 


और पराणी हों. विपुल उसमें घूमते बाषले से॥ 
तो तू जाके निकट उसके भो हिला के उसे भी। 
कंसारी को सुरति ब्रज के व्याकुज्नों की कराना ॥ 
कोई प्यारा-कुपुम कुम्हला भौन में जो पड़ा हदो । 
तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसे तू॥ 
यों देना ऐ पदन ! बतला फून्न सी एक बाला । 
म्लाना हो हो कमल-पग को चूसना चाहती है॥ 
जो प्यारे संजु उपवन या वाटिका में खड़े हों। 
छिद्रों में जा क्वणित करना वेणु लौं फीचकों को ॥ 
यों होवेगी सुरति उनको सक्र शोपांगना की। 
जो वंशी के श्रवण हित के दघे उत्कण्ठ होती ॥ 
ला के फूले फमलदल झो श्याम के सामने हो। 
थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र दो हो डुघाना॥ 
यों देना तू भगिनि जतला एक अंभोजनेत्रा । 
आँखों को हो विरह-विधुरा बारि में थोरती है ॥ 
धीरे लाना वहन कर के नीप का पुष्प कोडे । 
आ प्यारे के चपल इया के सामने डाल देना ॥ 
याँ देना तू प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो। 
कैसी होती विरह वश मैं नित्य रोमांचिता हूँ॥ 
वेठे नीचे जिस विटप के श्याम हों तू उसी का। 
कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना॥ 
यों प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना। 
मेरे चिन्वा-विजित चित का क्रान्त हो कॉप जाना॥ 


सूखी जाती मनिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। 
तो तू पाथा निकट उसको श्याम फे ला.गिरना॥ 


नूतन-काव्य-कलाधर : 


यों सीघे तू प्रगट करना प्रीति से बंचिता ह्दो। 
मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना ॥ 
कोई पत्ता नवल तरुका पीत जो दो रहदा ह्रो । 
तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे तू॥ 
वीरे-वीरे सँभल रखना औ. उन्हें यों वताना । 
पीला दोना प्रवल दुख से प्रोषिता लौं इमारा ॥ 
यों प्यारे को त्रिदित कर के सर्वे भेरी व्यथायें। 
धीरे-धीरे बहन करके पाँच की धूलि लाना॥ 
थोड़ी सी भी चरणरज जो लान देगी हमें तू। 
हा ! कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं.दे सकूगी ॥ 
ओ ज्ञा देगी चरणरज तो तू बड़ा पुण्य लेगी। 
पूता इँगी परम उसको अंग में मैं लगा के॥ 
पोतूँगी तो हृदयतल में वेदना दूर होगी । 
डाळूंगी मैं शिर पर उसे आँख में ले सलगी ॥ 
तू प्यारे का सदुल स्वर ला सिष्ट जो है वड़ा ही । 
मो यों. भी है क्षरण करता स्वरों की सी सुधा को ॥ 
थोड़ा भी ला श्रवण पुट में जो उसे डाल देरी। 
भेरा सूखा हृदयतल तो पूर्ण उत्फुल्ल ' होगा ॥ 
. भीनी-भीनी सुरभि सरसे पुष्प की पोषिका सी। 
मूत्तीभूता अवनितल में कीर्ति कस्तूरिका झी ॥ 
तू प्यारे केनवल तन की वास ला दे 'निराली | 
मेरे ऊवे व्यथित चित में शान्ति धारा वहा दे॥ 
होते होवें पतित कण जो अङ्गरागादिकां के। 


धीरे-धीरे बढ्न कर केतू उन्हीं को उड़ा ला ॥. 
कोई मालाकुषुम प्रिय के कण्ठ संलग्न जो हो 


तो यरनों से विकच उसका पुष्प ही एक ला दे ॥ 


पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय 


पूरी होवें न यदि तुझ से अन्य बातें इमारी | . 

तू मेरी विनय इतनी मान ले औ चली जा ॥ 
छू के प्यारे कमलपग को प्यार के साथ आजा । 
जी जाऊं गी हृद्यतल्न में में तुझी को लगा के ॥ 
आन्ता हो के परमदुख और भूरि उद्दिग्नता से। 
ले के प्रातः सृदुपवन को या सखी आदिकों को।' 
यों हदी राधा प्रगट करती नित्य थी वेदनायें । 
नाना चिन्ता हृदयतल में वद्ध माना महा थी ॥ 


द्रुतविलंबित छन्द । 


सरसखतालय सुन्दरता सने, 

सुर मंजुल से तरु-पुज के। 
विपिन में सर थे बहु सोइते, 

सलिल से लसते मन मोइते॥ 
सस रही लहरें रसमूल थी, 

सब सरोवर के कल अङ्क में! 
प्रकृति के कर थे ल्षिखते मनों,' 

कल कथा कमनीय ललामता ॥ 
डुतिमतो दिननायक दीप्ति से, 

स-दुति वारि सरोवर का बना । 


अति अनूपम कान्ति-निकेत था, 


कुलिश सा कल-उल्ज्वल काँच-सा | 
परम-स्निग्ध मनोरम पत्र में, 
- सुःविकसे जलजात-समूइ से! 
सर समस्त अलंकृत थे हुए; . 
. लसित थीं दुल पै कमलासना ॥ 


C ९ x? € गळ्या, ८ 


नूतन-काव्य-कलाधर ` 


विकच वारिज पुज विलोक के; 
उपजती उर में यह छल्पना! 
बहु प्रफुल्लित लोचन-चारु से, 
चन छटा लखते सरबन्द दै॥ 

जमुना की शोमा 
चंशस्थ छन्द । 

सुकूल वाली झलिःकालिमा मइए 
विचित्र-लीला मयि बीचि-संकुला । 

बिराजमाना वन एक ओर थी) 
कलामयी फेलिबती ` कलिन्दजा ।। 

असेत-धारा सरिता-सकान्ति में, 
सु-सेतता हो मिलती प्रदीप्त की । 

दिखा रही थी दुति नील-कान्त में, 
- समन्विता हीरक ज्योति पुञ्ज सी ॥ 

विल्लोकनीया नभ-नीलिमा समा, 
नुवाम्बुदो की कल-कालिमोपसा । 

नवीन तीसी ङुघुमोपमेय था, 
| कालिन्द्जा की कमनीय श्यामता ॥ 

जघास किंवा विष कालिनाग से, 
प्रभाव के भूधर के न भूमि के) 

नितान्त ही केशाव-ष्यान मरन हो, 
पतंगजा थी अखितांगिनी चनी ॥ 

घ-बुदबुदा फेन युता सु शब्दिता, 
अनन्त आवत्तमयी प्रफुल्लिता। 

अनूपता-अन्वित थी प्रवाहिता, 
तरंग मालाकुलिता कलिन्दजा ॥ 


| -२१५२- 


लूािजिजिजिलिििििििििििििहहहिलिलिटिहिहिहहहिलिलिििि . -..विशननममममामिजििजिजिलिललिजिजजिजजजजलजजििलिजिजिजिजजजिजिलिजजििििलिलिलिलिलिलिललिलिलिलिलििििितति = 
क 0 क त क 0 
५० 4 A 


हान. ->>2>2८५॥0000000007८---- - -><>:<व i sr i 
॥ - - ५ 


पं० अयोध्यासिहद उपाध्याय 


प्रसूनवाले, फल-भार से नये, 
अनेक थे पावप कूल सोहते। 

स्वछायया वे करते प्रगाढ थे, 
दिनेशजञा-अङ्क-प्रसूत-श्यामता  ॥. 

कभी खिले फूल गिरा प्रवाह में, 
कलिन्दजा को करता सपुष्प था ।' 

गिरे फलों से फल शासिनी उसे, 
| कभी बनाता तरु का समूह था ॥ 

विज्ञोक ऐसी तरु-वृन्द फी क्रिया, 
विचार होता यह था स्वभावतः | 

कृतज्ञता से नत हो स-मेम वे, 
पतंगजा-पूजन में प्रवृत्त हैँ॥ 

प्रवाइ होता जब चीचि हीन था, 
रहा दिखाता वन-अन्य अङ्क में । 

परन्तु होते सरिता तरङ्गिता, 
स वृक्ष होता वन था सदस्धा॥ 

न कालिमा हे मिटती कपाल को, 
न बाप को हे पड़ती कुमारिका । 

प्रतीत दोती महती विलोक के, 
तमोमयी सी तनया तमारि की ॥. 

मालिनी छन्द । 
कलित किरण माला, बिम्ब सौन्द्यंशाली, 

सु-गगन तल शोभी दिव्य छायापती का | 
छविमय करती थीं दशेकों के इगों कोश  . 
जब रवितनया ले अङ में क्रीडती थी ॥ 
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बाबू मेथिलीशरण गुप्त 
"कृवि परिचय 


भाँसो जिले के चिरगाँव नामक गाँव को सं० १६४३ में जन्म लेकर 
बाबू मेथिलीशरण गुप्त ने चिरकाल के लिये स्मरणीय बना दिया । झाप 
गद्दोई वेश्यकुल भूषण है । 
आपके पिता लाला रामशरण 
गुप्त भी कवि थे । झाप 
प्रारम्भ में पं० महावीर प्रसाद 
द्विवेदी से बहुत प्रभावित हुए, 
एवं उन्हें अपना गुरु मौ 
- मानते हैं। आपने एक प्रेस 
भी आजकल चिरयाँव में 
खोल रखा है। आपकी 
“भारत भारती” नामक 
रचना सामयिक उत्साह से 
पूरित होने के कारण बहुत 
शीघ्र भारतीय युवकों का 
बाबू मैथिली शरण गुप्त कंठहार हो गई थी। आप 

बढे सरल स्वमाव के हैं। ढोंग आपको बिलकुल पसन्द नहीं दै । आप 
रामोपासक वेष्णव हैं, किन्तु आप में धार्मिक कट्टरता छू तक नहों गई है । 
आपने जेसे 'साकेत? में रामचरित का वर्णन किया है, वैसे ही 'द्वापर' 
` में कृष्णचरित्र का गान किया है । 'अनघ' और (यशोधरा! में भगवान 
बुद्ध के चरित्र का वर्णन है। 'काबा? और 'कर्बला? में हसन और हुसेन 
के बलिदान की कथा है | आपकी व्यापक राष्ट्रीयता ने सब धर्मों को 
अपनी कविता का विषय बनाने के लिये प्रेरित किया है। किन्तु 
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अक्ति अ्रनन्य रूप के केवल राम की हो है। आपका कविता क्षोत्र में बहुत 
छ चा स्थान है। 


आपको मुख्य रचनाएं निम्नलिखित हैं :-- 


|, (१) भारत-भारती (५) कङ्कार (६ ) साकेत 
( २) जयद्रथ-बघ (६ ) मेघनाथ-वघ (१०) द्वापर 
, (३) हिन्दू (७) विरहिणी व्रजाङ्गना 
(४) गुरुकुल (८) यशोधरा 


पंचवटी, शक्ति, रंग में भंग,पत्रा वलो, वैतालिक, तिलोत्तमा, शकुन्तला, 
स्वदेश-संगीत, चन्द्रहास, कावा-कबला ग्रादि अनेक छोटी-छोटी पुस्तिका 
मी आपने लिखी हैं । इनमें मेघनाय-वध ओर विरहिणी ब्रजाङ्गना अनुदित 
६। बंगाल के कवि माइकेल मधुसूदनदत्त इन ग्रन्थों फे मूल लेखक हैं । 
आपने भरो नवीनचन्द्र सेन के “ष्लासो युद्ध का भी अनुवाद किया है। 
आप अनुवाद करते समय अपना नाम “मधुप? रखते हैं । 

गुसजो को कविताओं में मामिकता का प्रारम्भ जयद्रथ वध की रचना 
से होता है । “साकेत”, “यशोधरा” में आपकी प्रतिमा का पूणं विकास 
दृष्टिगोचर होता है । 

“सा केत?'की रचना उपेक्षिता उमिला को उचित महत्त्व देने की इष्टि 
से हुई है । रामायण के कथानक में उमिला को उपेक्षा कदाचित इसो 
कारण होती आई है कि पाठकों का. ध्यान उधर जाने पर श्रशोक वाटिका 
की'सोता के कष्टों का उतना महत्त्व न समझा जा सके । गुप्तजी भी इस 
बात को जानते हैं, अतः “साकेत? में आपने उर्मिला को उचित महत्त्व देते 
हुए अवध के आसपास का चित्रण किया है | इसीलिये पुस्तक का नाम 
| साकेत? रखा गया है। इसकी सव घटनाएं साकेत में ही घटी हँ! 

सहृदय गुप्तजीः भी रामचन्द्र के अनन्य भक्त होते हुए भी राम के साथ वन 
मही जाते, किन्तु साकेतवासियों के साथ ही रोते-कलपते रहते हैं, फिर भी 
कशल से कथा का क्रम अचुगुण बनायें रखते हं। 


ल 
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विवाह के पूर्व को घटनाओं का वर्णन स्मृति रूप से उर्मिला के मुख थे 
करा दिया गया है। वन की घटनाओं में कुछ का वणन हनुमान जो, के 
मुख से करा दिया गया है और कुछ बातों को वशिष्ठजी द्वारा दी हुई दिव्य 
दृष्टि से साकेतवासियों को दिखा दिया गया है | चित्रकूट में सारा साकेत 
पहुँच गया था; इसलिये कथा का सूत्र साकेत में ही केन्द्रित रहा! 
इस संकलन में “साकेत” के दो स्थलों से उद्धरण दिये गये हं । पहला 
भरत मिलाप । इसमें साकेत समाज के साथ चित्रकूट में गये हुए भरतजो 
झौर उनकी माता कैकेयी की श्री रामचन्द्रजी से बातचीत होती है । इस 
वार्तालाप में गुप्तजी ने कैकेयी द्वारा पश्चाताप की भावना दिखा करं उस 
के चरित्र को बहुत ऊँचा उठा दिया है । 
दुसरा प्रसंग है लद्दमणजी के शक्ति लग जाने को खबर हनुमानजी फे 
मुख से सुनकर शत्रष्नजी द्वारा रामचन्द्रजी की सहायता के लिये फौज 
तैयार कराने का | यह गुप्तजी की मौलिक उद्भावना है । शक्ति लग जाने 
की खबर पाकर अथोध्यावासियों का कुछ न करना रामचन्द्रजी के प्रति 
उदासीनता प्रकट करता है। ग्न्त में इस फौज की आवश्यकता नहीं 
पड़ी । वशिष्ठजी ने साकेतवासियों को दिव्य-दृष्टि देकर राम-रावण युद्ध 
का सुखमय परिणाम दिखा दिया था। गुप्तजी का यह वर्णन बड़ा ही 
सञ्जीव और गतिमय है। . 
अष्टम सर्ग में विरह-वर्णन है । कवि इसमें-रीतिकाल से कुछ प्रभावित 
अवश्य हुआ है, लाक्षणिकता तो है हो, साथ ही कहीं-कहीं तिर खित 
पद्धति का भी इसमें आशय लिया गया है । गुप्तजी ने संस्कृत छुन्दों के 
स्थानों में हिन्दी के छन्दों का भी प्रयोग किया है। आपने संस्कृत के तत्सम 
शब्दों का व्यवहार किया है, किन्त भरमार नहीं की है और न उपाध्याय 
जी. की तरह बड़े-बड़े समास प्रयोग किये हैं। आपकी भाषा व्याकरण 
सम्मत शुद्ध खड़ी बोली है | आपका वाक्य-विन्यास;. पदलालित्य और 
अलंकारो का चमत्कार दर्शनीय है। .. . $ 
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साफेत--भरत-मित्नाप 
तदनन्तर चेठी सभा उटज के आणगे। 


, नीले वितान के तल्ले दीप बहु लागे ॥ 


टकटको लगाये नयन सुरों के थे वे। 
परिणामोत्सुक उन भयातुरो के थे $॥ 
उत्फुल्ल ` करोंदी-कु-वायु रह रह कर। 
करती थी सबको पुलक-पूणें मह सह कर॥ 
चह चन्द्रलोक था, कहाँ चाँदनी बैसी। 
प्रभु बोले गिरा पँभौर नीर निधि जैसी ॥ 
“हे भरत भद्र, अव कहो अभीप्सित अपना? | 
सब सजग हो गये, भंग हुआ अ्यों सपना ॥ 
“हे आये, रछा क्या भरत-अभीप्सित अघ भी ९ 
सिल गया अकण्टक राज्य उसे जब, तब भी ? 
पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा। 
रह राया अभीप्शित शेष तदपि कया मेरा १ 
'तबु तड्प-तड़प कर - तप्त तात ने त्यागा। 
कया रहा अभीप्सित और तथापि अभागा ९ 
हा! इसी अयश के हेतु जनन था मेरा। 
निज जननी हो के हाथ इनन था मेरा॥ 
अब कौन अभीप्सित थौर आये वद्द जिसका ९ 
संसार नष्ट है प्रष्ट हुआ घर जिसका ॥ 
मुझसे मैने ही आज स्वयं मुंह फेरा। 
हे आये, वता दो तुम्हीं अभीप्सित मेरा” ९ 
प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। 


रोदन जल ने सपिनोद उन्हें फिर सींचा॥ 
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“इसके आशय. की थाह मिलेगी किसको । 
जन कर जननी ही जान न पाई जिसको” ९ 
“यह सच है तो भ्रब लौट चलो तुम घर के » |, 


चौकि सब सुन कर अटल केकेयी-स्वर को ॥।' 


सवने रानी ही ओर अचानक देखा ।. 
चैधव्य-तुषारावृता यथा विछु-लेखा ॥ 
वटी थी अचल तथापि असंख्य तरेंगा। 
` बह सिंही तब थी हुद्दा! गोपुखी गज्ञा-- 
: “हँ, जन कर भी मैंने न भरत को जाना। 
सथ छुन लें तुमने स्वयं अभी यद्द साला ॥ 
: यह सच है तो फिर हौट चलो घर भैया । 


अपराधिन मैं हुँ तात, तुम्हारी मेया॥ . 
दुर्बलता का ही चिन्ह बिशेष शपथ है।.. 


पर -अवलाजन के लिए कौन सा पथ दै? 
यदि में उकसाई गई भरत से होऊ । 
. तो प्रति-समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊ ॥ 
उष्ट्रो, मत रोको मुझे; कहूँ सो सुन लो। 
पाओ यदि उसमें सार उसे सव चुन लो॥ 
करके पहाडू-सा पाप मौन रह जाऊं? 
राई भर भी अनुताप,- न करने पाऊ”? 
. थी सनत्तत्र शशि-निसा ओस टपकाती ।' 
४» रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती ॥ 
, उल्का-सी रानी दिशा दीप्त करतो थी। 
« सब में भय-विस्मय और खेद सरती थी ॥ 
“क्या कर सकती थी, सरी मन्थरा दासी । 
मेरा ही मन रह सका न निज. विश्‍वासी | 
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जल पंजरनात अव अरे अधीर अभागे । 
वे ज्वलित भाग थे स्वयं तुझी में जागे॥ 


“पर था केबल क्या ज्वक्षित भाव दी सन में | 


क्या शेष बचा था कुछ न और इस तन में ९ 
कुछ मूल्य नहीं वास्सल्य-मात्र, क्या तेरा) 
पर आज अन्य-सा हुआ वत्स भी मेरा॥ 
थूके, मुक पर त्रेलोक्य भले ही थूके। 
जो कोई जो कहद सके, कहे, क्यों चूके ९ 
छीने न मातपद्‌ किन्तु भरत का मुझ से। 
हे राम ! दुद्दाई करूँ और क्या तु से १” 
कहते आते थे यही अभी नर-देही ।: 
माता न कुमाता, पुत्र झुपुत्र भत्ते ही? ॥ 
अब कहें सभी यह हाय ! विरुद्ध विधाता-- 
'है पुत्र पुत्र हो, रहे कुमाता माता?॥ 
वस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। 
दद्‌ हृद्य न देखा, स्रूदुल्ल गात्र ही देखा ॥ 
परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वाथे ही साधा॥ 
इस कारण ही तो हाय आज्ञ यद्द बाधा ॥. 
युग-युग तक चलती रहे कठोर कहानी-- 
'रघुकुज्ञ में भी थी एक अभागी रानी?॥ 
निज जन्म जन्म में सुने जीव रह भेरा।' 
'धिककार उसे था महा स्वार्थं ने घेरा?॥ 


-“स्रो बार धन्य वह एक लाल की माहे ।. 


जिस जननी ने है जना भरत-सा साई” ॥. 
पागल-सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। 


` “सौ बार धन्य वह एक लाल की माई” ॥ 
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* “दा ! लाल! उसे भी आज ,गमाया मैंने । 
मैने ॥ . 


'बिकराल कुयश ही यहाँ कमाया 
निञ्ञ स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैने । 
इर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने ॥ 
'पर वही आज यह दीन हुआ रोता है । 
शङ्कित सब से घत हरिण तुल्य होता है ॥ 
श्रीखण्ड आज अंगार-वण्ड हे. मेरा। 
-फिर इससे बढ़ कर कौन दण्ड है मेरा ॥ 
पटके मैंने पद-पाणि मोह के नद झें। 
जन क्या कर सकते नहीं स्वप्न में मद भें! 
हवा ! दरड कौन, क्या उसे डरूँगी अब भी ? 
जरा बिचार कुछ दयापूणे हो तब सी॥ 
हा दया! इन्त वह घुणा-सहृद वह करुणा १ 
वैतरणी-सी है आण .जाहवी-वरुणा ! 
सद्द सकती हुँ चिर-नरक, सुते, सुविचारी । 
'पर भुके स्वगे की दया दण्ड से भारी । 
, लेकर अपना यह कुल्षिश-ऋठो र कलेजा । 
मैने इसके दी लिए तुम्हें वन भेजा। 
चर चलो इसी के लिए, न रूठो अत्र यों। 
कुळ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों ! 
मुझफो यह प्यारा और इसे तुम प्यारे । 
मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझ से न्यारे॥ 
जै इसे न जानू, किन्तु जानते हो तुम । 
अपने से पहले इसे मानते दो तुम 
तुम अआ्राताओं का प्रेम परस्पर जेसा। 
यंदि वह सब पर यों प्रकट हुआ है वैसा ॥ 
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सो पाप . दोष मी पुण्यतोष है मेरा। 
मैं रहूँ पंकिला, पद्म-फोष है मेरा॥ 
आगत ज्ञानी जन उच्च भाल .ले लेकर । 
समभावे. तुम को अतुल युक्तियाँ देकर ॥ 
मेरे तो एक अधीर हृदय है वेदा. 
उसने फिर तुमको आज भुज्ञा भर सेटा॥ 
देवों की ही चिरकाल नहीं चलती है। 
देत्या की भी दुर्वोत्त यहाँ फलती है?॥ 
इस पड़े देव केकेयी कथन यह सुनकर। 
रो दिये छुब्ध दुर्शेव देव्य सिर धुन कर॥ 
“छल किया भाग्य ने मुझे! अयश देने का। 
'वल दिया उसी ने भूल सान लेने का॥ 
अब कटे सभी चे पाप नाश के भेरे। 
झैं बही केकेयी, वही राम तुम मेरे॥ 
होने पर बहुधा अधे रात्रि अंपेरी। 
'जीजी आकर करतीं पुकार थीं मेरी॥ 
'लो कुहुकिनि, अपना कुहक, राम यह जागा | 
निज मँझज्ञी साँ का स्त्रप्न देख उठ भागा? ॥ 
भ्रम हुआ भरत पर मुझे व्यथे संशय का। 
अ्रतिडिसा ने ले लिया स्थान तब भय का॥ 
सुम पर भी ऐसी भ्रान्ति भरत से पाती। 
तो उसे मनाने भी न यहाँ में आती॥ 
जीजी ही थाती, किन्तु कौन मानेगा। 
जो अन्तयोमी, वही, इसे जानेगा॥ 
“हे अम्ब तुम्हारा राम जानता है सब। 
इस कारण वह कुछ खेद मानता है कब ९! 
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“क्या स्वाभिमान रखती न केकेयी रानी? 
बतलादे कोई सुभे उच्चङुल-मानी ॥ 
संहती कोई अपमान तुम्हारी अम्बा ९: 
पर हाय! आज यह हुई निपट नालस्बा |+ 
मैं सहज मानिनी रद्दी सरल घत्राणी।: 
इस कारण सीखी नहीं देन्य यह वाणी ॥: 
पर महादीन हो गया आज मन सेरा । 
सावज्ञ, सद्देशो तुग्दी भाव धन मेरा ॥ 
समुचित ही मुझको रिश्व-छृणा ने घेरा। 
सममाता कौन सशान्ति मुझे भ्रम मेरा! 
योंद्दी तुम बन को गये, देव सुरपुर को 
मैं चेटी ही रद्द गई लिये इस उर को॥' 
बुक गई पिता की चिता भरत-भुजधारी ।' 
पिठुभूमि आज भी तप्र तथापि तुम्हारी ॥. 
भय और शोक सब दूर उड़ाओ उसका।' 
चलकर सुचरित, [फर हृदय जुझाओ उसका ॥ 
हो तुम्हीं भरत के राज्य, स्वराज्य सम्हालो ।' 
सें पाल सकी न स्वधर्म, उसे तुम पालो॥' 
स्वामी को जीते जी न दे सकी सुख में।' 
मर कर तो उनको दिखा सकूँ यह मुख मैं ॥ 
मर मिटना भी है एक हमारी क्रीडा ॥ 
पर भरत-वाक्य हे सहूँ विश्व की ब्रीडा ॥ 
जीवन नाटक का अन्त कठिन हे मेरा।' 
प्रस्ताव “मात्र में यहाँ अपैये अँघेरा॥ 
अनुशासन ही था मुझे अभी तक आता। 
करतो दै तुमसे विनय आज्ञ यह माता ॥?”” 
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“हा साता, सुझको करो न यों अपराधी । 

सुन न सकूँगा बात और अव आधी॥ 
कद्दती हो तुम क्यों अन्य-तुल्य यह बानी । 
क्या रास तुम्हारा पुत्र नहीं वह मानी? 
इस भाँति मनाकर हाय, मुझे न रुठाओ। 
जो उठू न मैं, कों तुम्ही न आप उठाओ॥ 
वे शशव फे दिन आज इमारे बीते। 
माँ के शिशु क्यों शिशु ही न रहे मनचीते ? 
तुम रीझ-खीझ कर कोप जनातीं मुभको। 
इस आप रुठाती, आप सनातीं मुझको ॥ 
वे दिन बीते, तुम जीणे दुःख की मारी। 
मैं बड़ा हुआ अव और साय ही भारी॥ 
अव उठा सकोगी तुम न तीन में कोई”। 
“तुम हलके कब थे!” हँसी केकेयी, रोई ॥ 
“माँ अव भी तुमसे राम विनय चाहेगा १ 
अपने उपर क्या आप चद्रि ढाहेगा १ 


अब तो आज्ञा की अम्ब, तुम्हारी बारी । 


प्रस्तुत हूँ मैं भी धर्मधनुष्ोतिधारी ॥ 
जननी ने मुझको जना, तुम्हीं ने पाला ( 
अपने साँचे में आप यत्न से ढाला॥ 
सबके ऊपर आदेश तुम्हारा मेया। 
मैं अनुचर पूत, सपूत, प्यार का भैया॥ 
बनवास लिया है मान तुम्हारा शासन। 
खगा न प्रजा का भार, राज-सिहासन ? 
पर यह पहला आदेश प्रथम हो पूरा। 
वह तात-सत्य भी रहे न अम्ब, अधूरा॥ 
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जिस पर हैं अपने प्राण उन्होंने त्यागे । 
मैं भो अपना ब्रत-नियम निबाहूँ आगे ॥ 
निष्फल न गया साँ, यहाँ भरत का आना। 
सिरमाथे मैंने बचन. तुम्हारा साना॥ 
सन्तुष्ठ मुके तुम देख रही हो वन सें। 
सुख धन-धरती में नहीं, किन्तु निज सम में ॥ 
यदि पूरा प्रत्यय न हो तुम्हें इस जन पर। 


तो चढ़ सकते हैं राजदूत तो घन पर?” ॥ 


“राघव, तेरे ही योग्य कथन है. तेरा। 
दृढ़ घाल-हठी तू वही राम है सेरा॥ 
देखें इम तेरा अबधि मागे सब सहकर”। 
कौसल्या चुप हो गई आप यह कहकर ॥ 
ले एक साँस रह गई सुमित्रा भोली । 
केकेयी ही फिर रामचन्द्र से. बोली ॥ 
“पर मुझको तो परितोष नहीं है इससे। 
द्वा! तब तक मैं क्या कहूँ सुचूँगो किससे” ॥ 


“जीती है अब सी अम्ब, उर्मिला घेटी। . 
इन चरणों की चिरकाल रहूँ में चेटी”॥. 


“रानी, तुने तो रुला दिया पहले ही। 
यह कह्‌ काँटों पर सुला दिया पदले ही ॥ 
आ सेरी सचसे अधिक दुःखिनी आजा। 
पिस मुझसे चन्दून लता सुकी पर छाजा 
हे वत्स, तुम्हे. बनवास. द्या मैंने ही। 


अब उसका प्रत्याहार किया मैंने ही” ॥ . 


“पर रघुकुल मैं जो बचन दिया जाता है-। 
कौठा कर वद्द कब कशाँ लिया जाता है॥ 
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क्यों व्यर्थ तुम्हारे . प्राण खिन्न होते हैं। 
वे प्रेम और कत्तेव्य भिन्न होते हता 
जाने दो निर्णय करें भरत ही सारा। 
सेरा अथवा है, कथन यथार्थ तुम्हारा |` 
सेरी इनकी चिर पंच रहीं तुम माता। 
इम दोनों के मध्यस्थ आज ये भ्राता”॥ 
“हा आये ! भरत के लिए और था इतना? १ 
“चस भाई, लो माँ, कहें और ये कितना? ? 
“कहने को तो हे बहुत दुःख से सुख से! 
पर आये ! कहूँ तो कहूँ आज किस मुख से॥' 
तब भो है तुमसे विनय, लौट घर जाओ” ? 


“इस "जाओ! का कया अथ मुझे बतलाञ्रो? ॥ 


“प्रभु, पूणे करूँगा यहाँ तुम्हारा ब्रत मैं? १ 
“पर क्या अयोरय, असमर्थं और अनिरत मैं 
“वह सुनना भी है पाप, भिन्न हूँ क्या में” १ 
“इस शंञ्चा से भी नहीं खिन्न हूँ क्या मैं? 
हम एकात्मा हूँ, तद॒पि भिन्न है काया? । 
“तो इस काया पर नहीं सुझे कुछ माया ॥ 
सड़ जाय पड़ो यह इसी उटज के आगे। 
मिल जाये तुम्हीं में प्राण आत्ते अनुरागे” ॥ 
«प्र मुझे प्रयोजन अभी, अनुज इस तन का” | 
“हो भार उतारो तात, तनिक इस जन का॥ 
तुम निज विनोद में व्यथा छिपा सकते हो! 
करके इतना आयास नहीं थकते हो॥ 
पर मैं केसे, किस लिए, सहूँ यह इतना? ९ 
“मुकत जेसे मेरे. लिए तुम्हें यह कितना? 
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शिष्टागम. निष्फल नहीं कहीं होता है। 
चन में भी नांगर-भाव-चीज घोता है॥ 
कुछ देख रही दै दूर दृष्टि-मति मेरी। 
* क्या तुम्हें इष्ट है वीर, विफल-गति सेरी ९ 
तुमने मेरा आदेशा सदा से माना। 
हे तात! कहो क्यों आज व्यर्थं इठ ठाना ! 
करने में निज कत्तव्य कुयश भी यश हे” । 
“हे आये, तुम्हारा भरत अतीव अवश है॥ 
क्या कहूँ और क्या करूँ कि मैं पथ पाऊं ? 
क्षण भर ठहरो, मैं ठगा न सइसा जाऊं ॥ 
सन्नाटा छा गया सभा में क्षण भर। 
हिल सका न मानो स्वयं काल सी कण भर ॥ 
जावालि जरठ को हुआ मौन दुःसह-सा। 
बोले वे स्वजटिल शीषे डुला कर सहसा ॥ 
“ओहो ! मुझको कुछ नहीं समझ पडता हे.। 
देने को उल्टा राज्य इन्द लड़ता है॥ 
पिठू-वध तक उसके लिए लोग करते हँ” । 
“हे. सुने, राज्य पर वद्दी मत्ये मरते है”॥ 
“हे राम, त्याग की वस्तु नहीं वह ऐसी” । 
“पर मुने, भोग की भी न समकिए वैसी” ॥ 
“हे तरुण, तुम्हें संकोच और भय किसका” | 
“ह्वे जरठ, नहीं इस समय आपको जिसका”॥ 
“पशु-पक्षी तक हे वीर, स्वार्थे लक्षी है”। 
“हे धीर किन्तु में पशु न आप पक्षी हे” ॥ 
«मत की स्वतन्त्रता विशेषता आर्या की । 
निज मत फे ही अनुसार क्रिया कार्या की ॥ 
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“हे वत्स, विफल परल्लोफ-दृष्टि निज रोको” । 
“पर यही लोक हे तात, आप अवज्ञोको”॥ 
“यह भो विनश्य हे, इसरो लिए हूँ कइदता?। 
“क्या ? इस रहते, था राज्य हमारा रहता” ९ 
“में कहता हूँ सब भस्म शेष जब लोगो। 
“तब दुःख छोड़कर क्यों न सौर्य ही भोगो” ॥ 
“पर सोख्य कहाँ है, सुने आप बतल्ञाबें?। 
“जन साधारण हो जहाँ मानते आवे” ॥ 
“पर साधारण जन आप न इमको जानें। 
जन साधारण के लिए अले ही माने” ॥ 
“यह भाचुकता है”, “हमें इसो में सुख दै। 
'फिर पर-सुख में क्यों चारु-वाक्य,यह्‌ दुख दै”१ 
तब वामदेव ने कहा--“धन्य भावुकता। 
कर सकता उसका मूल्य कौन है चुक्ता? 
भावुक जन से हो महत्काये होते हैं । 
ज्ञानी संसार असार मान रोते हैं?॥ 
“क्विन से विवाद हे आय, आप करते हैं” ९ 
बोले लदमण-“ये सौख्य खोज मरते हैं॥ 
सुख मिले जद्दाँ पर जिन्हें, स्वाद वे चक्खें । 
पर औरों का भी ध्यान कृपा फर रक्खें॥ 
शासन सब पर है, इसे न कोई अभूत्ते। 
शासक पर भी, वह भीन फू कर ऊत्ञे॥ 
इँस कर जावाल्ि वशिष्ठ ओर तब हेरे। 
सुसकाकर शुरु ने कहा-शिष्य हैं मेरे॥ 
सन चाहे जसे ओर परीक्षा लीजे। 
आवश्यक इो तो स्वयं स्वदीज्षा दीजे” ॥ 


-- १६७ -- 


प नूतन-काव्य-कलाधर 


प्रभु बोले--'शिक्षा वस्तु सदेव अधूरी। 
हे भरतभद्र, हो बात तुम्हारी पूरी”॥ 
“हे देव, विफल हो बार बार भी सन की। 
आशा अटकी हे अभी यहाँ इस जन की॥ 
जब तक पितु आक्षा आये यहाँ पर पालें। 
तब तक आयी ही चलेँ,--स्वराज्य संभाले” ॥ 
«भाई, अच्छा प्रस्ताव और क्या इससे ? 
इमको तुमको सन्तोष सभी को जिससे” ॥ 
“पर मुझको भी हो तव न |” मैथिली बोलीं | 
कुछ हुई कुटिल सी सरल दृष्टियाँ भोलीं ॥ 
“कह चुके अभी मुनि, 'सभी स्वार्थे ही देखें' । 
झपने सत में वे यहाँ युकी को लेखं!” ॥ 
“भाभी, तुम पर है सुझे भरोसा दूना। 
तुम पूणे करो निज भरत-माठ-पद्‌ ऊना॥ 
जो कौशलेरवरी हाय! वेष ये उनके १। 
मण्डन हैं अथवा चिन्ह शेष ये उनके १”? ॥ 
“देवर, न राओ आह, झुझे रोकर यों। 
कातर होते हो तात, पुरुष होकर यों ९ 
स्वयमेव ` राज्य का मूल्य जानते हो तुम। 
क्यों उसी धूल में मुझे सानते हो तुम? 
मेरा मण्डन-सिन्दूर बिन्दु यह देखो। 
सौ-सौ रत्नों से इसे अधिक तुम लेखो॥ 
शत चन्द्रहार उस एक अरुण के आगे। 
कब स्तयं प्रकृति ने नहीं स्वयं ही त्यागे ? 
- इस निज सुद्दाग की सुप्रभात बेला में। 
जञाग्रत जीवन की खण्डमयी खेला में ॥ 


टा १ दद यय 


बाबू मेथिलीशरण गुप्त 


मैं अम्बा-सम आशीष तुम्हें दूँ, आओ। 
निज अमज से भी सुभ्र सुयश तुम पाओ”॥ 
“मैं अनुग्रहीत हूँ, अधिक कहूँ क्या देवी। 
निज जन्म जन्म में रहूँ सदा पद-सेवी॥ 
हे यशस्विनि; तुम मुझे मान्य हो यश से। 
पर लगें न मेरे बचन तुम्हें ककंशा से॥ 
तुमने मुझको यश दिया स्वयं श्री मुख से! 
सुख दान करें अब झाये बचा कर दुख से॥ 
हे राघवेन्द्र, यह दास सदा अनुयायी । 
है बडी दण्ड से दया अन्त में न्यायी?॥ 
“कया कुछ दिन तक भी राज्य भार है भाई। 
सब जाग रहे हैं, अर्थ रात्रि हो आई”॥ 
“हे देवर, भार फे लिए नहीं रोता हूँ। 
इन चरणों पर ही मैं अधीर होता हूँ॥ 
प्रिय रहा तुम्हें यह द्याधृष्टलक्षण तो। 
कर लेंगीं प्रभु-पादुका राज्य-रक्षण तो॥ 
तो जेसी आज्ञा, आये सुखी हों बन में। 
जूझेगा दुख से दास उदास भवन में॥ 
बस मिले पादुका मुझे, उन्हे ले जाऊँ।॥ 
बस उनके वल पर, अवधि पार में पाऊँ॥ 
हो जाय अवधि मय अवध अयोध्या अब से”? | 
मुख खोल नाथ, कुछ बोल सकूँ में सब से”॥ 
“रे आई तूने रुला दिया मुझको भी। 
शङ्का थी तुझसे यद्दी अपूवे अल्लोभी॥ 
था यही अभीप्सित तुझे अरे अनुरागी। 
तेरी आयौ के बचन सिद्ध हैं त्यागी ॥” 


— १ ६६ ळी 


नूतन-काव्य-कलाधर 


“अभिषेक अम्बु दो कहाँ अधिष्ठित, किए । 
उसकी इच्छा द-यद्दी तीथे बन रहिए ॥ 
हम सब भी कर लें तनिक तपोवन-यात्रा? । 
“जैसी इच्छा, पर रहे नियत ही मात्रा” । 
तब सव ने जयजयकार किया मनसाना। 
बंचित होना भी श्लाघ्य भरत का ज्ञाना ॥ 
पाया अपूर्वे बिश्राम साँस-सी लेकर । 
गिरि ने सेवा की शुद्ध अनित्न-जल देकर ॥ 
मूँदे अनन्त ने नयन धार वह झाँकी । 
शशि खिसक गया निरिचन्त हँसी हँस वाँकी ॥ 
द्विज चहक उठे हो गया नया उजियारा। 
हाटक पद पइने दील पढ़ी गिरसाला ॥ 
सिन्दूर-्चढ़ा आदशेदिनेश उदित था। 
जन जन अपने को आप निहार सुदित था ॥ 
सुख बट रहे थे अतियि विचर कर, गाकर। 
“इम धन्य हुए इस पुण्यभूमिं पर आकर ॥ 
इस भाँति जनों के मनोमुकुल खिलते थे। 
नव-नव मुनि-द्शेन, प्रकृतिद्श्य मिलते थे ॥ 
शुरु-जन-समीप थे एरु समय जब राघव। 
लदमण से बोली, जनक-पुता साऽलाघव ॥ 
“हे. तात तालसम्पुटक तनिक ले लेना। 
बहिनों को बन-उपहार मुझे है देना”॥ 
“जो आज्ञा” लकमण गये तुरन्त कुटी सें । 
ज्यों घुसे सूयं-कर-निकट सरोज पुटी में॥ 
जाकर तुरन्त जो वहाँ उन्होंने देखा। 
तो दीख पड़ी कोणस्थ उमिला रेखा॥ 


= १७ © लक 
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यह काया हे या शेष उसी की छाया 
क्षण भर उनको कुछ नहीं समक में आया ॥ 
“मरे उपवन कें हरिण, आज़ घनचारी। 
मैं बाँध न लगी तुम्हें, तजो भय मारी?॥ 
गिर पड़े दौड़ रोमित्र प्रिया पद-तल में। 
बह भींग उठी प्रिय-चरण भरे दग-जल में ॥ 
( “बन में तनिक तपस्या करफे, “--__ 
बनने दो मुझको निज है । 
(र की भगिनी, तुम मेरे, 
अर्थं नहीं केवल उपभोग्य” । 
ie स्थामी ! कहूना था क्या-क्या, 
कह न सकी कर्मा हः दोष ! 
/'पर जिसमें सन्तोष तुम्हें दो, 
| मुझे उसी में है सन्तोष |? 
एक घडी भी बीत न पाई। 
बाहर से छुछ वाणी आई॥ 
सीता कहती थीं कि “अरे रे | 
आ पहुँचे पितृपद्‌ भी मेरे!” 
--( अष्टम सगं से) 
वीर शत्रुघ्न (सेना की तैयारी) 
नगरी थी निस्तव्ध पड़ी क्षणदा-छापा में। 
3 सुला रहे थे स्वप्न इमें अपनी माया में ॥ 
` जीवन-मरण, समान भाव से जूझ-जूक कर। 
'ठहरे पिछले पद्द्र स्वयं ये समझ बूझ कर॥ 
पुरी पाश्वे में पड़ी हुई थी सरयू ऐसी। 
स्वयं उसी के तीर इंस-माला थी जसी ॥ 


— १७१-- 


नूतन-काव्य-कलाघर 


. चाहता जाता नीर और बहता आता था। 
गोद भरी की सरी तीर अपनी पाता था।॥ 
भूतज्ञ पर थी. एक स्वच्छ चादर-सी फेली । 
हुई तरङ्गित तदपि कहीं से हुई न मेली ॥ 
ताराहारा चारुःचपल चाँदी की धारा। 
लेकर एङ उसाँध वीर ने उसे निहारा॥ 
सकल सौध-भू.पटल व्योम के अटल मुकुर थे। 
उडुगण अपना रूप देखते डुकुर ठुकुर थे ॥ 
फहर रहे थे केतु उच्च अट्टों पर फर-फर। 
डाल रही थी गंध स॒दुल मारुत गति भर भर ॥ 
स्वयमपि संशयशील गगन घन-नील गहन था 

मीन-मकर, वृष सिंह पूर्णं सागर या वन था ॥. 
भोंके भिलमिल मेल रहे थे दीप गगन के। 
खिल्न-खिल डिल-मिल खेल र हे थे दीप गगन के ॥ 
तिमिर अङ्क में जब अशङ्क तारे पलते थे ॥ 
स्नेहद-पूणे, पुर दीप दीप्ति देकर जलते थे ॥ 
धूम-धूप लो अद्दो उच्च ताराओ चमको। 
- लिपि-मुद्राओ-भूमि-भागर्य की, दमको दमको ॥ 
करने ध्वनि-संकेत शूर ने शंख बजाया । 
अन्तर का आह्वान वेग से बाहर आया॥ 
निकल उठा उच्छवास वक्ष से उभर-उभर के। 
'हुआ कम्बु कृत-कृत्य कंठ की अनुकृति करके ॥ 
उधर भरत ने दिया साथ ही उत्तर मानों। 
एक-एक दो हुए, जिन्हें एकादश जानों॥ 


यों दी शा असंख्य हो गये, लगी न देरी। 
घनन घनन बज उठी गरज तत्तण रण-भेरी॥- 
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काँप उठा आकाश चौंककर लगती लागी । 
(छिपी क्षितिज में कही, सभय निद्रा उठ भागी ॥ 
बोले वन में मोर, नगर में डोले नागर | 
करने लगे तरङ्ग-भङ्ग सौ सौ स्वर सागर ॥ 
उठी छुब्ध-सी अहा ! अयोध्या की नर-सत्ता। 
सजग हुआ साकेत पुरी का पत्ता पत्ता ॥ 
सय-विस्मय को शूर-दर्प ने दूर भगाया। 
किसने सोता हुआ यहाँ का सपं जगाया ॥ 
प्रिया कण्ठ से छूट सुभट-कर शास्त्रों पर थे। 
अस्त-बधू-जन-इस्त स्रस्त से वस्त्रों पर थे॥ 
प्रिय को निकट निहार उन्होंने साहस पाया। 
'बाहु षढ़ा, पद्‌ रोप, शीघ्र दीपक उकसाया॥ 
अपनी चिता भूज, उठी माता कड लपटी। 
'देने लगीं सभाल बाल-वच्चो को थपकी ॥ 
“अय क्या, भय क्या हमें राम राजा हैं अपने। 
'दिया सरत-सा सुफल प्रथम ही जिनके तप ने ॥ 
चरर-मरर खुज् गये अरर चहु रच स्फुटों से। 
"क्षणिक रुद्ध थे तदपि विकट भट उरः पटो से ॥ 
बाँघे थे जन पाँच पाँच आयुध मन आाए। 
पंचानन गिरि-गुद्दा छोड़ ज्यों बाहर आये ॥ 
“धरने आया कोन आग, मणियों के धोखे {? 
'खियाँ देखने लगीं दीप धर, खोल झरोखे ॥ 
“ऐसा जड़ है कोन, यहाँ भी नो चढ़ आवे । 
यह थल भी है कहाँ जहाँ निज दल चढ़ जावे? 
राम नहीं चर, यही सोच कर लोभी मोही । 


स्या कोई माएडलिक हुआ सहसा बिद्रोही ! 


ळी १ ७३ — 


नूतन-काव्य-कलाधर 


सरा अभागा, उन्हें जानता है जो बन से। 
रमे हुए हैं यहाँ राम-राघव जन-जन सें”॥ 
“पुरुष-बेश में साथ चलेगी मैं भी प्यारे। 
राम-जानकी संग गये, हम क्‍यों हों न्यारे” ? 
«प्यारी, घर ही रद्दो उर्मिला रानी-सी तुम । 
क्राम्ति-अनन्तर मिलो कान्ति मनमानी-सी तुम” ॥ 
पुत्रों को नत देख धात्रियाँ बोलीं धीरा । 
“जाओ, वेटा-'राम-काज' कणभंग शरीरा! ॥” 
पति से कहने जगी पत्नियाँ--“जाओ स्वामी । 
बने तुम्हारा वत्स तुम्हारा ही अनुगामी ॥ 
जाओ, अपने राम-गाज्य की आन बढ़ाओ। 
बीर-वंश की बान, देश का मान बढाओ”॥ 
“अ्रम्ब, तुम्हारा पुत्र पेर पंछे न धरेगा। 
प्रिये, तुम्हारा पतिन मृत्यु से कहीं डरेगा॥ 
फिर भी फिर भी अहो ! विकल-सी तुम,इो रोती”। 
«इम यह रोती नहीं, वा*तीं मानस-मोतो” ॥ 
ऐसे अगणित भाव उठे ग्घु-सगर-नगद सें। 
बगर उठे बढ़ अगर-तगर से डगर डगरसें॥ 
चिन्तित-से काषाय-वसनधारी सव सन्त्री। 
झा पहुँचे तत्काल, आर बहु यन्त्री-तन्त्री ॥ 
चंचल जल-थल-बलाध्यच्च निज दल सजते थे। 
झन झन घन घन समर-बाद्यवहु विध चजते थे॥ 
पाल उड़ाती हुईं. पंख फेला कर नाबें। 
प्रस्तुत थीं, कत्र किधर हंमिनी-सी उड़ जावें॥ 
हिलने डुलने लगे पंक्तियों में बंद बेड़े। 
थपकी देने लगी तरंगे मार थपेड़े॥ 
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इल्काएँ सब ओर प्रमा-सी पाट रही थीं। 

पी पीकर पुर तिमिर जीम-सी चाट रहो थी ॥ 
हुईं इतःप्रभ नभोजड़ित हीरो की कनियाँ। 
सु्ताओं-सी वेध न लें भालों की अनियाँ॥ 
तुले, धुले से खुजे खड्ग चमचमा रहे थे। 
तप्त साद्यों के तुरंग तमतमा रहे थे॥ 
हीस, लगामें चाव, धरातल खूँद रहे थे। 
उड्ने को उत्कणे कभी वे कूद रद्दे थ॥ 
करके घंटा-नाद्‌, शस्त्र लेकर शुण्डों में। 
दो दो इढ़ रद-दरड दबा कर निज तुण्डो में ॥ 
अपने मद की नहीं आप दी उष्मा सह कर। 
कलते थे श्रृतिंतालबृन्त दन्ती रह रह कर॥ 
योद्धाओं का धन सुवण से सार सल्लोना। 
जहाँ हाथ में लोह वहाँ पेरों में सोना॥ 
सानो चन्ने संगेह रथीजन वेठ रथो में। 
आगे थे टंकार और झंकार पथों में॥ 


--( द्वादश सगं से ) 


जयशंकर 'प्रसाद' 


आऋषि-परिचय-- 
पवित्र काशी घाम में सं० १६४६ में कान्यकुब्ज वैश्य कुल में बाबू 
आपके पितामह 'सु घनी साहु' 
कहलाते थे। छोटी ही 
अवस्था में आपके पिता का 
देहान्त हो गया । सत्रह वषे 
की अवस्था में जब इनके बड़े 
भाई -का देहान्त हो गया, 
तभी से गृहस्थी का सारा 
बोक श्राप ही पर श्रा गिरा 
जिससे आपको स्कूली शिक्षा 
रुक गई। घर पर आपने 
आग्रेजी, संस्कृत व फारसी 
को शिक्षा प्राप्त की | 


जयशंकर प्रसाद आपकी प्रतिभा बहुमुखी | 


दै | आप हिन्दी में नवयुग-प्रवत्तक कदे. जाते है | रहस्यवाद के आप 
जन्मदाता एवं झतुकान्त छन्द के प्रथम प्रचारक हैं। आपके विचार मौलिक 
हैं, दाशंनिकता के कारण आपके नाटकों के कतिपय कथोपकथन दुर 
अवश्य हो गये हैं। आपकी भाषा में तत्सम शब्द बहुत हैं। आपने 
कई अप्रचलित छन्दों का उद्धार किया है! आपको मुख्य रचनाएं 
“निम्नलिखित हैं-- न 

(क) नाटक--( १ ) अजातशत्रु ( २) चन्द्रगुस, ( ३ ) ,स्कन्दगुत 
(४) जनमेजय का नागयज्ञ (५) भ्र.व-स्व्रामिनी, (६) विशाख 
{ ७) राज्यभी । 
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` जयशंकर “प्रसाद” 


| प्रसादजी के नाटकों में भारत की ऐतिहासिक सामग्री का अच्छा 
उपयोग किया गया है | आपकी शैली न तो पाश्‍चात्य नाटककारों की 
ययार्थोन्युली एवं विवाद-प्रधान है, न राय जैसे नाऱ्यकारो को भाँति 
'उद्दिग्नताजनक है| इस विषय में आपने मध्यम मार्ग अहण किया है! 
» श्रभिनय के लिये बिल्कुल ठोक होने के लिये नाटककार का रंगमंच से 
घनिष्ठ सम्बन्ध होना आवश्यक है। प्रसादजी के नाटको में साहित्यिक 
अभविष्णुता अवश्य सुलभ है। आपका. “एक घट” एकांकी और 
कामना एक नाय्य रूपक है | इससे स्वर्णं और सुरा प्रधान वत्त मान 
सभ्यता पर एक तीन्र व्यङ्ग है । प्रसादजी के नाटकों में सांस्कृतिक पन्च 
प्रबल है और उनमें सुन्दर अन्तद्वन्द्दों के दर्शन होते हैं। 
| आपके “सजन? नाम के नाटक में प्राचीन परम्परा का अनुसरण किया 
| गया है । 
| (ख) कहानियाँ--( १) आँधी (२) प्रतिध्वनि (३ ), छन्द 
, (४ ) छाया के चार संग्रह श्रमी प्रकाशित हुए हैं, आपकी कहानियाँ बड़ी 
रोचक हें। | 
(ग) उपन्यासों में “कंकाल” एवं “तितली? प्रसिद्ध हैं | श्रापका “इरावती? 
_. नाम का अपूर्ण उपन्यास भी अब प्रकाशित हो गया है | | 
| (घ) कविता--( १ ) चित्राघार ( २) कानन-कुसुम (३ ) झरना 
। (४) आँसू ( ५.) लहर ( ६ ) कामायनो। - 

' आपको कविता का मुख्य विषय 'प्रेम' है। आपका प्रेम लौकिक 
सौन्दर्य पर कुछ टिक कर अलौकिक को ओर उन्मुख हो जाता दै । पुराने 
' उष्सानों के आधार पर आपने नयो-नयी कल्पनाएँ को हैं जो देखते ही 

बनती हैं | कहीं-कहीं आपने प्रचलित उपमानों को बड़ी साथकता प्रदान 
| को है, देखिए-- 
मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय से पुरइन के | 
जल बिन्दु सहश ठहरे कब-इन कानों में दुख किन के ॥ 
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बात की सुनवाई न होने का अच्छा काव्यमय कारण बतला दिया 
गया है। भौद्दो को तन-छुवि लहर कइना ग्रथवा सौन्दर्यं बोध कराने के 
लिये “चंचला स्नान कर आवे ज्योत्स्ना पवे में जैसी? उत्प्रेक्षा करना 
प्रसादजी की उर्वरा कल्पना का द्योतक दै । इस सौन्दर्य-वर्शन में एक साथ 


कृशता} सुकुमारता, चञ्चलता, गतिमयता, शुभ्रता शौर प्रसादकता ' 


(प्रसन्नता देने की शक्ति ) -व्यंजित हो जाती है । कददी-कहीं प्रसाद्जी 
रूपकातिशयोक्तियों की बड़ी सुन्दर छटा दिखा देते हैं । यथा-- 
“बाँधा विधु को किसने, इन काली जंजीरों से ।? 


यहाँ “विषु? ( चन्द्रमा ) मुख के लिये है आर 'काली जंजौरों? का . 


उपयोग बालों के लिये है। 
कहीं-कहीं लाक्षणिकता लाने के प्रयत्न में प्रसादजी स्वाभाविकता की 
मर्यादा से बाइर हो गये हैं | देखिये -- 
“द्भिलाषाओं की करवट, फिर सुप्त व्यथा का जगना I? 
जो हो, प्रसादनी नवीन युग के कवियों में प्रमुख स्थान रखते हैँ। 
आपकी भाषा संस्कृतगर्मित है जिसमें तत्सम शब्दों की प्रचुरता रहती 
है। कहाँ-कहाँ कठिन शब्दों कें प्रयोग के कारण तथा भाव की गूढता के 


कारण आपको भाषा दुरूह हो जाती है। आपके वणुनों में एक प्रकार की 
रहस्यमयता रहती है और व्यञ्जना फे प्राधान्य के कारण आपको 


रचनाओं में एक विशेष कवित्व आ जाता है | 
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प्रा नं MS os ee 
~ पर SS IIS 


आँसू 
0) युल-कमल समीप सज्ञे थे, 
दो किसलय दल पुरइन के 
जल-बिन्दु सहश ठहरे कव, 
| इन काना मं दुख किनछे। १ 
यों किस अनङ्ग के धनु की 
वह शियिल्ल शिञ्जिनी दुइरी; 
अलबेली . बाहु-लता या, 
तन-छवि-सर की है लहरी । २-८ 
| चन्चला स्नान कर झावे. 
चन्त्रिछा-पचे में ,जेसी; 
| उस पावन तन की शोभा, 
आलोक मधुर थी ऐसी.। ३ 
गोरव था नीचे आये, 
भियतम मिलने को मेरे 
में इठला उठा, आकिंचन, 
| देखे ज्यों स्वप्न सबेरे।४ 
| बिष-प्याली जो पी क्ली थी, 
वह मदिरा चनी नयन में 
)न्द्य-पल्लक-प्याले का, 
अब प्रेम बना जीवन में।५ 
| > छलना थी, तब भी मेरी, 
उसमें विश्वास घना था; 
उस साया की छाया में, क. 002 
कुछ सच्चा स्वयं बना था । ६ 
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रो रोकर सिसक सिसक कर; : 
कहता मैं विरह कहानी; 


वे सुमन नोचते, सुनते, 
करते जानी अनजानी | ७! 


“तुम सत्य रहे चिर-सुन्द र, 
मेरे इस मिथ्या जग के; 


थे कभी न क्या तुम साथी. 


कल्याण-कलित इस मग के । ८१ (- 


माना कि रूप सीमा दै, २ 

यौवन. में, सुन्दर ! तेरे; 
पर एक घार आये थे, 

निस्सीम हृदय में मेरे। £ 
वह रूप रूप था केतन; 

या हृद्य भी र्दा उसमें; 
जड़ता की सच माया थी, 

| चैतन्य ससक कर सुभको । १८ 

घिर जातीं प्रलय-घडाएँ, 

कुटिया पर आकर मेरी; 
तम चूर्णं चरसः जाता था, | 

छा जाती अधिक चेदेरी । 4१ 
बिजली-माला पहने फिर, 

. मुसक्याता सा आँगन में; 
हाँ, कौन बरस जाता था, 


रस बूँद हमारे मन में? १२ टि 


है हृदय शिशिर-कण-प्रित, 
ग मधु वषी से शशि तेरी; 


~ १ ८० -> 


~. 
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जयशंकर प्रसाद” 


मुक्ता-मण्डित हृदूमन्दिर, 


रहता था नित्य सवेरै।4३ 
शीतल समीर आता है, 


कर पावन परस तुम्हारा; 


` मैं सिद्दिर उडा. करता हूँ, 


बरसा कर आसू धारा [१४ 


9] परिरम्भ कुम्भ की मदिरा, 


चिशवास मलय के भोके; 
मुख-चन्द्र-चाँदली-जज्ञ॒ खे, 
मैं उठता था मुह धोके।१५ 
थक्क जाती थी सुख रजनी, 
मुख-चन्द्र अंक में होता; 
भ्रम सीकर सदृश नखत से, 
अम्बर पट भींगा होता।\६ 
इलते दुमदल कल किसक्षय, 
देती गक्तषाँहीं डाली; 
फूलों का चुम्बन, छिड़ती-- 
मधुपों की तान निराल्ली।\७ 
सुरली मुखरित होती थो, 
&मुकुत्तो के अधर विहँसते; 
मझरन्द भार से दैब कर, 
श्रवणाँ में स्वर जा बसते | १८ 
मधु राका मुसक्याती थी, ८ 
झह पहले देखा जब तुमको; 
परिचितःसे जाने कब के, र 
तुम लगे उसी क्षण इमको। १९ 
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परिचय ! राका जलत्तिथि का, 
जेसा होता हिमकर से; 
झपर से किरणें आातीं; 
[मिती हैं गले लहर से।२° 
कामना-सिधु लहराता, 
छवि-पूरनिमा - थी छाई; 
रतनाकर बनी चमकती, 
सेरे शशि की परिछांडे । २१ 
` अब पारावार तरल हो, 
फेनिल हो गरल उगलता; 
मथ डाला किस दृष्णा से, 
सल में बड़वान अलता।2२ 
सिकता समुद्र ! सूखे सें, 
नेया थी सेरे सन की; 
आँसू की धार वहाकर, 
खे चला प्रेम बेशुन की। 2३ 
तिरती थी तिमिर उदधि में, 
| नाविक ! यह मेरी तरणी; 
मुख-चन्द्रकिरण से खिच कर, 


आती समीप हो धरणी। ३४ | 
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श्री वियोगी हरि 
कवि-परिचय-- 


आपका नाम श्री हरि प्रसाद द्विवेदी है | श्राप सं १६६३ में छतरपुर 
राज्य में उत्पन्न हुए; छुतरपुर राज्य में ही शिक्षा दीक्षा हुई और वहीं आप 
में दाशंनिकता और वेष्णवता के संस्कार जमे । आप छतरपुर की स्वर्गीया 
राजमहिषी को, जो जुगलप्रिया के नाम से कविता करती थीं, अपना गुरु 
मानते रहे और उनके साथ भारत के प्रमुख तीर्थों में पर्यटन किया । 
आप कुछ. दिनों पन्ना दरवार में भी रहे थे । आजकल आपने कविता- 
क्षेत्र से विश्राम लेकर हरिजन सम्बन्धी सेवा-कार्य में अपना सब समय 
लगा दिया है । “हरिजन” पत्र का आप सम्पादन भी करते हैं। कविता- 
क्षेत्र से विराम लेने के पूवं आप ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवियों में माने जाते 
थे | आपने गद्य-साहित्य में भावात्मक गद्य को अ्रभिवृद्धि में अच्छा योग 
दिया है किन्तु इस स्थान पर हमें आपको कविता के विषय में किंचित्‌ 
विचार करना है । 

आपके भक्तिभाव के उद्गार हार्दिक होने के कारण ममंस्पर्शी हैं । 
श्राप भक्तिभावना अ।र प्रेम सम्बन्धी विचारों में मारतेन्दु इरिश्चन्द से 
प्रभावित हैं | उनका सा हो आप में प्रेम का अक्खडपन है जो उनके गद्य- 
कान्यो में प्रस्फुटित हुश्रा हे । आप कडरता के विरोधी हैं| आप वीर रस 
की कविताएँ करने में भो सिद्धहस्त हँ । वीर रस को आपने व्यापक अय 
में लिया है यथा दानवीर, दयावीर, धर्मवीर एवं युद्धवीर । 


.__, हिन्दी-साहित्य में शुद्ध वीर रस के काव्य बहुत कम हैं | भूषण, लाल, 


~ 


'सदरशेखर बाजपेयो, सूदन श्वादि कतिपय कवियों की रचनाओं को छोड़ 
देने पर इसमें बाकी कुछ रहता ही नहीं। अतः आपको वोर सतसई 
का साहित्य में बहुत महत्त्व है। सम्मेलन ने एसी कारण आपको 
मंगल्लाप्रसाद पारितोषिक देकर सम्मानित किया या । 
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वोर रस की स्थापना के लिये आलम्बन उदात्त गुणोपेत नायक होना 
चाहिए । अतः चुने हुए वीरों की प्रशस्ति लिख कर वियोगी इरिजो ने 
अपनी मार्मिकता का परिचय दिया है। ; 

आपकी भाषा में रत्नाकर को सी सफाई नहीं राने पाइ है । भ्रमात्मक 
अनुरूपता से आप 'देतहैँ? का 'देवुहे' करते हुए देखे जाते हैं | इसी प्रकार 
“स्मशान? का 'समसानु' करना भो ब्रजभाषा के श्रनुसार नहीं है “मसानु' 
होता तो और बात थी । श्रलंकारों को ओर भी आपकी रुचि विशेष रूप 
से नहीं मालूम होती, किन्तु यथासमय उनका सफल प्रयोग किया है। 
अपभ्र'श-काल के कतिपय शब्द जैसे 'सायर? आदि का भी प्रयोग आपको 
भाषा में यत्र-तत्र मिलता है । 

किन्तु भाव क्षेत्र में श्राफी सफलता असाधारण है। ब्रजभाषा में 

नवीन विषयों का प्रयोग करने वालों में आपका नाम भी लिया जा 
सकता है । 9 

प्रेम और माधुय की व्यंजना में भी आपको ग्रसाधारण सफलता 
मिली दै । 


A 


hei 


2 


<- 


: x 
न RSE DOS स्‍वमम»»+०. 


">>. 


~ 


। 


भीष्म-प्रतिज्ञा 


र॒हि हों अस्त्र गद्दाय हरि ! रखि निज्ञ प्रण की लाज । 
क अब भीषम ही यहाँ, के तुमहीं यदुराज ॥ 
सरनि ढाँपि रवि-मंडलाहू, शोणित-सरित अन्हाय । 
तेरी ही सौं तोहि हरि! रहि हौं अस्त्र गहाय॥ 
तेरी ही सौं, युद्ध मधि, तेरे ही बल आज। 
हों शान्तबु-सुत मेंटिहो प्रण तेरो, यदुराज ॥ 


इत पारथ.रथ-सारथी, उत भीषम रणःधीर। . 


तिलहूँ नहि टारे ठरे, हुहूँ बञ्ज प्रण-वीर॥ 
मुख श्रम सीकर, दृग अरुण, रण-रज-रंजित केश। 
फहरतु पडु, गहि चक्र इरि, धाये सुभट सुवेश॥ 
रजःरंजित कच, रुथिर-मिलि, झलकत श्रमकण अग। 
फहरतु पडु राहि चक्र इरि धाये करि प्रण भंग॥ 
अक्त वछल पारथ-सखा, धन्य धन्य, यदुराज |. 
राखी, निज्ञ प्रण मेंटि जन, शान्तनु-सुत की लाज ॥ 
प्रण कीनो बहु वीर जग, टेकहुँ गही अनेक। 
पे भीषण ब्रत आजुलों, भीषमत्रत - एक ॥ 
समसरि कासौं कीजिये, मिल्यो नाहि उपमान । 
भीषम सो भीषम भयौ, ' वह भीषम त्रतवान ॥. 


वीरता और सुकुमारता 


, अस काढ मति म्यान ते, यह तीछन तलवार | 


जानत नहि ठाड़े यहाँ रसिक छल सुकुमार॥ 
बाढि द्खिवत खोलि इत, तुपक तीर तलवार। 
सरमा मसी के यहाँ, बसत बिसाइनहार॥ - 


ज १८५ --) 


नूतन-काव्य-कलाधर 


कवच कहा ए धारिहें, लचकीले गृढु गात। 
सुमन हार के भार जे, तीन-तीन बल खात॥ 
के चढ़िलि असि-धार पै, के बनिलै सुकुमार । 
दवै तुरंग -पे एक संग, भयौ कौन असवार ?॥ 
किमि कोमल अंग ओढिहें, असइनीय अघि घाय। 
जिनपे गइन गुलाब की, गड़ि खरोंट परि जाय॥ 
पोंछि पोंछि राख्यो जिन्हें, नित रमाय रख-रंग । 
समर घाव ते ओढ़िहँ, किमि किसलय से अ'ग॥ 
क्यों करि डाइन डाकिनी, कडकड हाड चबाति। 
इत तौ मिली अंगूर की, ओंठंडु गडि गड जाति॥ 
जहँ गुलाब हू गात पे, गढ़ि छाले करि देत। 
बलिहारी ! बखतरनु के, तदा नाम तुम लेत॥ 
“फरत हिये गुलाव के झँवा झेँबेयत पाइ।” 
या विधि इत सुकुमारता अव न दडे सरसाइ॥ 
जाव भलै जरि, जरित जो, उरघ उसाँलनि देह। 
चिरजीवौ तनु, रमतु जो, प्रलय अनलु के गेह ॥ 
दोउ गलित वह अग जेहि, लागति छुघुम खरोट। 
चिरजीवौ तजु, सहतु जो, पुलकि पुलकि पवि चोठ॥ 
राज ताज को भार किमि, साथे सिर सुकुमार। 
डगर डगत से चलत जो, निज तलनुद्दी के आर॥ 


FT 


| सुमित्रानन्दन पन्त 
कषि-परिचय-- 

“पन्तजी” का शुम-बन्म सं० १६५८ में श्रल्मोड़ा में हुआ । आप 
पर्वतीय ब्राह्मण हैं । आपने बी० ए० तक अध्ययन किया किन्तु परीक्षा न 
देकर कॉलिज से विदा लेली। 
प्रयाग म्योर सेन्ट्रल कॉलिज में 
आपने शिक्षा प्राप्त की थी । 
(4 सम्भवतः आप मौ बर्नांड शा को 
६५5 तरह कहें, में अपनी शिक्षा के 
कारण अपने वर्तमान स्थान पर 
॥ नहीं पहुँचा हूँ किन्तु उसके होते 
$ हुए भी । ”! 

अस्तु, स्वतन्त्रता के वातावरण 
में हो आपने भावुकतामयी पाठ- 
शाला खोली, उसके श्राप हो 
अध्यापक थे, एवं आप 'हो 
शिक्षार्थी । कमो साधारण विद्यार्थी 

सुमित्रानन्दन पन्त की भाँति आप प्रश्न करते हैं: 

“उस फैली हरियालो में, 
कौन अकेली खेल रही माँ ! 
ऊषा की मृदु लाली में १” 

:_ कभी स्वयं ही उसका उपयुक्त उत्तर देते हैं। आप ग्रइस्थाभ्रम के 
प्रपञ्च में नहीं पड़े हैं। कविता करते हैं एवं मस्त रहते हैं। हिन्दी 
कबिता में आप नवीन युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। श्र ग्रे जी साहित्य का 
झाप पर अच्छा प्रमाव पढ़ा है | भाव हिन्दी में पूणं तौर पर अपना लिये 
गवे हैं जो आपकी प्रतिमा ही के. कारण सम्मव था | 
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नूतन-काव्य-कलाधर 


आप प्रारम्भ में मधुपकुमारी से प्रार्थना करते हैँ :-- 
सिखा दो रे, ना मधुप-कुमारि ! 
र मुझे भी अपने मीठे गान ॥ 
किन्तु प्रतिमा का पूर्ण विकास होने पर आप कह उठते हैं :-- 
“मुझे लौटा दो विहँग कुमारि, 
सजल मेरा सोने सा गान | 
ये दोनों अवतरण कवि की प्रतिभा के विकास का अन्तर स्वयं हो 
वतलाते हैं | आप में प्रेमतत्त्व को व्य्जना अनुभूतिजन्य एवं उवर कल्पना- 
प्रसूत है । प्रभविष्णुता एवं सत्यता के साथ ही आपको सुकुमारं भावनाओं 
में मार्मिकता है । प्रकृति-चित्रण, प्रेम, सुख-दुख की जीवन-मोमांसा और 
रहस्यवाद आपकी कविता के मूल विषय हैँ | आपके लिये प्रकृति सजीव 
बन जाती है, आप उससे भावों का आदान-प्रदान करते प्रतीत होते हैं, | 
` ध्यरिवर्तन! शीर्षक कविता में-जो यहाँ उद्धृत को गई है-प्रकृति में. 
परमात्मा व्यास माना गया है और सब परिवतंनों को उसकी ही क्रीडा 


< 


माना गया, इसमें देश की गिरी हुई दशा की भी व्य्जना दै । 
आपकी रचनाएं निम्नलिखित ई: | 
(१) ग्रन्थि (र) वीणा (३) पल्लव (४) गुक्षन | 
(५) ज्योत्सना. (नाटक) (६) युगान्त (७) युगवाणी (८) ग्राम्या | 
आपका कविता को उत्पत्ति के विषय में यह मत-- 
“वियोगी होगा पहला कवि, 
आइ से उपजा होगा गान १ ज्र 
उमड़ कर आँखों से चुपचाप, ः तन 
| बही होगी कविता अनजान ! 
आपको करुण-रसाचायं भवभूति के निकट पहुँचा देता है। उच्छास 
को बालिका के विषय से आपकी यह उक्ति अधिक लागू होती है-- 
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सुसित्रानन्दून पन्त 


सरलपन ही था उसका मन, 
निरालापन था झाभूषन। 

आपकी भाषा बड़ी परिमार्जित, सत्वर, कोमल और प्रवाइमय है | 
खड़ी वोली को कोमल और संगोतमय बनाने का आपको विशेष श्रेय है । 
आपको माषा भावानुसारिणो है । विषय के अनुकूल उसमें माधुर्य और 
झोज-गुण का समावेश किया गया है। आपको 'परिवर्तन' शीर्षक कविता 
में ओज को मात्रा अधिक है। शब्दों की प्रतिध्वन्यात्मकता उनका अर्थ 
स्वयं ही मुखरित करने लगती है । “शतशत फेनोच्छूसित स्फीत फूत्कार 
भयङ्कर” में वासुकि की प्रलयकालौन फूत्कारों की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने 
लगती है । चित्रोपमता आपकी भाषा का विशेष गुण दै । आपने पुराने 
इङ्ग की उपमाओं में नवीन रस भर दिया है और मानवीकरण और 
विशेषण-विपयय ( जैसे ठुतलामय, गीला गान आदि ) नये अलंकारों का 
` भी प्रयोग किया है। 


आपने व्याकरण के नियमों को यत्र-तत्र तोड़ दिया है-विशेषकर 


९ 


 लिङ्ग-निणंय के सम्बन्ध में हम केवल यही कद्दकर सन्तोष कर लेते हैं-- 


लोक लीक कायर चले, लोके लीक कपूत | 
लीक छोड़ तीनों चलें, सायर, सिंह, सपूत ॥ 
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परिवर्तन 


१ द 
कहाँ आज बह पूर्ण पुरातन, वह सुवणे का काल! 
भूतियों का दिगन्त-छवि-जाल, 
उपोति-चुस्थित जगती का भाल १ ६53 
राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन-विस्तार ? . 
स्वरा. की सुषमा जब साभार, 
घरा पर करती थी अमिसार! नभन 
प्रसूनों के शाशचतरश्टङ्घार न 
( खण श्ङ्गों के गन्ध बिहार ) 
गूँज उठते थे वारम्वार, 
सृष्टि के प्रथमोदूगार! 
नग्न सुन्दरता थी सुकुमार, | 
द्धि औ! सिद्धि अपार! . 
अये, विश्व का स्वणें स्वप्न, संसृति का प्रथम-प्रभात 
कहाँ वह सत्य, वेद्‌ विख्यात ९ 
दुरित, दुख, देन्य न थे जब ज्ञात, 
अपरिचित जरा-मरण-ञ्ज-पात ! 
FS २) 
हवाय ! सब मिथ्या-बात ! 
आज तो सौरभ का मधुमास 
शिशिर में भरता सूनी-साँस ! 
वद्दी मघुऋतु की गुल्लिव-डाल डर 
झुकी थी जो यौवन के भार | 
अकिघ्चनता सँ निज तत्काल 
सिइर उठती,=जीवन दै भार! 
| 
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आज पावस-नद के उद्गार 

काल के बनते चिन्ह-कराल; 

प्रात का सोने का संसार 

जला देती संध्या की ज्त्राल! 
अखिल यौवन के रङ्ग उभार 
इड्यो के हिलते कङ्काल; 
कचा के चिकने; काले व्याल 
कंचुगी, काँस सिवार; 

गू जते हैँ सब के दिन-चार, 

सभी वर ई शुद कार | 


आज बचपन का कोमल-गात 
जरा का पीला पात! 
चार दिन सुखद चाँदनी रात 
अर फिर अन्धकार अज्ञात! 
शिशिर-सा कर नयनों का नीर 
झुन्नल देता गाला के फूल! 
॥ ४ प्रणय का चुम्बन छोड़ अधीर 
अधर जाते अधरों को भूल ! 
मदुल-होठों का हिमजल-इास 
उड़ा जाता निःस्वास-समीर; 
सरल-भोंहों का शरदाकाश 
घेर लेते घन, घिर गम्भीर ! 
yr साँसों का विधुर वियोग 


छुड़ाता झधरःमघुर-सँयोग; ` 


भिलन फे पल केवल दो, चार, 


विरद फे कल्प अपार! 
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अरे, वे अपलक चार-नयन 

आठ-आँखू रोते . निरुपाय; 

उठे-रोओं. के आलिङ्गन 

कसक उठते काँठों-से हाय! 

(४ ) 
[केसी को सोने के सुख साज 
मिल गए यदि ऋण भी कुछ आज; 
चुका लेता दुख कल ही व्याज 


काल को नहीं किसी कौ. लाज : 
४ विपुल मणि-रत्नों का छवि-जाल 


इन्द्रधनु की सी छटा विशाल-- 


विभव की विद्यु त-ज्वाल ` 


चमक छिप जाती दै तत्काल; 

` सोतियों.$५जड़ी ओस की डारं 

हिला जाता चुपचाप बयार! 

(५) 

खोलता इधर जन्म लोचन 

मूदती. उधर मृत्यु ज्षण-क्षण; 

अभी उत्सव और 'इास-इलास' 

अभी अवसाद, अश्र. उच्छास ! ु 

सा अचरिता. देख जगत की आप 

शून्य भरता समीर निःश्वास 

डालता पातों पर चुपचाप 

5 ओस के आँसू नीलाकाश 
 सिसक उठता समुद्र का मन, . 

सिहर उठते उडगन! 


१-२ 


सुमित्रानन्द्न पन्त 


TN) 
अहे निष्ठुर-परिवतेन ! 

तुम्हारा हो तार्डव-नतेन 
| विश्व का करुण-विवतेन ! 


तुम्हारा ही नयनोन्मीलन, 

निखिल उत्थान, पतन ! 

अहे वापुकि सहस्त-फन ! 
लक्ष अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरन्तर 
छोड़ रहे हैं जग के विक्तत-वक्षःस्थल पर! 
शत शत फेनोच्छूसित, स्फीत-फूत्कार भयंकर 
घुभा रहे हैँ घनाकार जगती का अस्वर ! 
मृत्यु तुम्हारा गरल-दन्त, कंचुक कल्पान्तर, 
अखिल विश्व ही विवर 


: अह्दे ढुर्जय विश्‍वजित ! 
| नवाते शत सुरवर, नरनाथ 
तुम्हारे इन्ट्राखन तल माथ, 
घूमते शत-शत भाग्य अनाथ 
सतत रथ के चक्रों के साथ 
तुम नृशंस-च्प-से जगती पर चढ़ अनियन्त्रित, 
| करते हो संसरति को उत्पीडित, पद-मदित; 
| नग्न नगर कर, भग्न भवन, प्रतिमाएँ खण्डित, 
हर लेते हो विभव, कला-कोशल चिर सञ्चित ! 


RE 
१३ 


नूतन-काव्य-कलाधर 


आपधि-व्याधि, पहु-वृष्टि, बात, उत्पात, अमङ्गल, 
चन्हि, घाढू, भू-करप, तुम्हारे विपुल संन्य-दल; 
अहे निरंकुश ! पदाघात से जिनके विहल 
हिल हिल उठता है टल मल 
पद-दलित धरातल ! 
(८ ) 
जगत्‌ का अविरत हत्कम्पन 
तुम्हारा ही भय-सूचन ! 
निखिलःपल्कों का मौन पतन 
तुम्हारा ही थामन्त्रण ! 
विपुल-वासना-विक्'च बिश्व का सातव-शतदल 
छान रहे तुम, छुटिल काल क्रमि-से घुल पल-पल 
तुम्हीं स्वेद सिष्चित संसृति के स्वणे'शस्य दल! 
दूलमल देते वर्षापल घन, वांछित कृषिफल । 
अये, सतत-ध्वनि स्पन्दित जगती का दिङ मंडल 
घैशगगन-सा सकल 
तुम्हारा ही समाधि-स्थल ! 
(६ ) 
काल का अफरुण-सुकुटि-विल्लास 
तुम्हारा ही परिद्दास ; 
विश्व का अभ-पूर्ण इतिहास 
तुम्हारा ही इतिहास ! 


एक कठोर कटाक्ष तुग्हारा अखिल प्रक्षयकर ” 


समर छेड़ देता निसगे-संस्तति में निमेर; 
भूमि चूम जाते अभ्नष्वण-सौध गवर, 
नच्ट-भ्नष्ट साम्राण्य-भूति फे मेघाढन्घर ! 


८०) 
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घुमित्रानन्दून पन्त 


अये एक रोमांच तुम्हारा दिरभू कम्पन, 
गिर गिर पड़ते भीतःपत्ति पोतों से उडगन; 
आलोडित अम्बुधि फेरोन्तत कर शत शत फन 
मुग्ध-शुजञ्गम-सा, इङ्गित पर करता नतेन! 
दिक-पिजर में वद्ध, गजाधिप-सा विनतानन 
वाताहत हो गगन 
आते करता गुरुगगजेन 
( १० ) 
जगत्‌ की शात-कातर-चीस्कार 
बेधती बधिर! तुम्हारे कान ! 
अश्र स्रोतों की अगणित धार । 
सीं वती उर-पाषाण ! 
अरे क्षण-्ण सौ-सो निःश्वास 
छा रहे जगती का आकाश! 
चतुर्दि्कि घहइर घ्र अकान्ति 
प्रस्त करती सुख शान्ति! 
( ११ ) 
हाय री दुबेन्न-भ्रान्ति !-” 
कहाँ. नश्वर-जगती में शान्ति 
सृष्टि ही का तात्पये अशान्ति! 
जगत्‌ अविरत-जीवन-संग्राम 
स्वप्न दै यद्दाँ विराम! 
सो वर्ष, नगर उपवन, 
सौ वर्ष, विजन-वन! 
-यही तो है असार संसार। 
सृजन, सिंचन, संहार 


"३ 


नूतन-काव्य-कलाधर | 


झाक गगर्वोन्नत-इष्ये -अपार 
रत्न दीपावलि, सन्त्रोच्चार; 
ऊलूकों के कल भरन-विद्दार, 
मिल्लियों की भनकार। 
द्विसःनिशि का यह विशव विशाल, ` 
भेघ-मारत का माया जाल! | 
( १२). | 
शरे, देखो इस पार-- 
दिवस की आभा में साकार 
दिगम्बर, सहम रहा संसार 
. हाय! जग के करतार !! 
प्रात ही तो कहलाई मात, 
पयोधर वने उरोज उदार, 
मधुर उर-इच्छा को अज्ञात | 
प्रथम ही मिला मृदुल आकार | 
छिन गया हाय ! गोद का बाल, | 
गढी है बिना चाल की नाल! - 


अभी तो सुकुट घॅथा था माँ, | 
हुए कल हो इल्दी के हाथ; | 
खुले भी न थे लाज के बोल ! | 
खिल्ले भी चुम्बन-शुत्य कपोल; | 
हाय ! रुक गया यहीं संसार | 

बना सिन्दूर अंगार ! | 
बात-हत-लतिका वह सुकुमार 

पड़ी है छिन्नाधार !! 


— १ 8६. र 


सुमित्रानन्दन पन्त 


Ren) 
कापता उधर देन्य. निरुपाय, 
रञ्जु-सा, छिद्रों का कृश-काय। 
न उर में ग्रह का तनिक दुलार, 
सद्र ही में दोनों का भार! 


भूँकता-सिड़ी शिशिर का शवान 
वीरता हरे ! अचीर शरीर; 
न अधरों में स्वर, तन में प्राण, 
न नयनों दी में, नीर! 
( १४ ) 
सकल रोओं से हाथ. पसार 
लूटता इधर लोभ गृह-द्वार; 
उधर बामन-डग-स्वेच्छा चार 
नापता जगती का विस्तार; 
दिड्डियों सा छा अत्याचार | 
चाद जाता संसार ! 
( १५ ) 
षला लोहे के दन्त कठोर 
नाचती हिंसा जिह्ा लोल; 
थकुठि फे कुण्डल वक्र मरोर 


_ फुहॅकता अन्ध-रोष फन खोल 


लालची गीधों से दिन रात 
नोंचते रोग-शोक नित गात, 
झस्थि-पञ्जर का दैत्य दुकाल 
निगल जाता निज बाल। 


— १६४७ -- 


नूतन-फाव्य-कलाधर 


( १६ ) 


बहा नर शोणित मूसलधार : 
रुण्ड-मुर्डो की कर बौछार 
प्रलय-घन-सा घिर भीमाकार 
गरजता है दिगन्त संहार । 
छेड़ खर-शास्त्रों की झट्कार । 
महासारत याता संसार! 
कोटि मनुजा के निइत अकाल 
नयन-मणियों से .जटित कराल 
अरे, द्ग्गिज-घिद्दासन-जाल 
अखिल सृत-देशा के कङ्काल; 
सोतियों के तारक-लड़-हार । 
आँछुओं फे शशङ्गार ! 
( १७ ) 9 
रुधिर के हैं जगती के प्रात, 
चितानल के ये सायंकाल; 
शून्य निश्वासों के आकाश, 
आँघुओं के ये सिन्धु विशाल; 
यहाँ सुख सरसों, शोक सुमेरु 
अरे, जग है जग का कंकाल !! 
बृथा रे, ये अरण्य चीत्कार, 
शान्ति, सुख है उस पार! 
१: ( १८५ ) 
आह भीषण उद्गार ! 
नित्य का यह अनित्य-नतेन 
विवतेन. जग, जग व्यावतेन 


वक १ ६८ -- 
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सुमित्रानन्दन पन्त 


अचिर में चिर का अन्वेषन 

विश्व का तत्व पूणे-दर्शन ! 
अतुल्ल से एक अकूल उमङ्ग 
सृष्टि की उठती तरल-तरंग 
उमड़ शत शत बुदूबुदू-संसार 


बूड़ जाते निस्सार। - 
बना सेकत के तट अतिवात ! 
गिरा देती अज्ञात! 
( १६ ) 

एक छबि के असंस्य-उडगन 

एक ही सब में स्पन्दन; 

एक छबि के विभात में लोन, 

एक विधि के आधीन 


एक ही लोल-लइर के छोर 

उभय सुख-दुख निशि-भोर, 

इन्हीं से पूणे त्रिगुण संसार, । 

सजन ही है, संहार। 
मूँद्ती नयन सृत्यु की रात, 
खोलती नव-जीवन की प्रात, 
शिशिर की स्वे प्र्मयकर बात, 
बीज बोती अज्ञात! 


स्लान कुसुमों की मुदु-सुस कानः 
फलों में फलतीं फिर अम्लान, 
मइत्‌ दै, अरे, आत्म बलिदान, 
जगत केवल आदान-प्रदान !' 


— १६६ — 


नूतन-काव्य-कलाधर 


( २० ) 
एक ही तो असीम उल्लास 
विश्व में पाता विविधाभास; 
तरल जल-निधि में हरित-विज्ञास 
शान्त अम्बर, में नील-विकास 


वही उर उर में श्रेमोच्छास, 
कव्य में रस, कुसुर्मों में वास; 
अचल तारक-पत्षकों में हास; 
लोल लहरों में लास! 


विविध द्रव्या में विविध प्रकार 
एक ही मसे-मघुर भङ्कार; 


(३४७२९७३) 


चहदी प्रज्ञा का सत्य-स्वरूप 


हृद्य में बनता 
लोचनों में 
-लोक-सेचा में 


प्रणय अपार; 
लावण्य-अनूप, 
शिव-अविकार; 


स्वरों में ध्वनित सघुर, सुकुमार 


खत्य 


ही प्रेसोद्गार; 


दिव्य-सौन्द्य, स्नेइ-साकार 


भावनामय संसार ! 
१ ( २२ ) 


स्वीय कर्मा दी के अनुसार 
एक गुण फलता विविध प्रकार; 
कहीं राखी बनता सुकुमार, 
कहीं बेडी का भार! 


— २०० — 
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( २३ ) 
कामनाओं के विविध प्रहार 
छेड़ जगती के उर के तार 
जगाते जीवन की आकार 
स्फूर्ति करते संचार 
चूम सुख दुख के पुलिन अपार 
छलकती ज्ञानात की धार! 
पिघल होठों का हिलता-हास 
देता जीवन-दान 
वेदना ही में तपकर प्राण 
दमक, दिखलाते स्वण हुलास ! 
तरसते हैं हम आठों याम 
इसी से सुख अति-सरख, प्रकाम; 
केलते निशि-दिन का संमाम, 
इसी से जय अभिरामः 
अलम है इष्ट, अतः अनमोल, 
साधना ही जीवन का मोल 
( २४ ) 
विना दुख के सब सुख निस्सार, 
बिना आँसू के जीवन भार; 
दीम दुबल दे रे संसार, 
इसी से दया, क्षमा, ओ प्यार ! 
२५ ) 
आज्ञ का दुख, कल का आहाद्‌, 
ओर कल का सुख, आज विषाव्‌; 
समस्या स्वप्न-गूढ़ संसार, 
पूति जिस की उस पार; 
— २० ९ ल्ल 


नूतन-काव्य-कलाधर 


जगत-जीवन का अथे विकास 
मृत्यु, गति-क्रम का हास 
( २६ ) 
हमारे काम न अपने काम; 
नहीं छम, जो इम ज्ञात; 
अरे निज छाया में उपनाम, 
छिपे हँ हम अपरूप) 
गेंवाने आये. हूं अज्ञात, 
रँवाकर पाते स्वीय-रचरूर ! 
( २७ ) | 
जगत की सुन्दरता का चाँद, 
सज्ञा लाञ्छन को सी अवदात, 
सुद्दाता बदल बद्ल, द्न-रात, 
नदलता ही जग का आहवाद्‌ ! 
( २5 ) 
स्वणे कौशल, स्वप्नां का जाल 
मंजरित यौवन, सरस-रसाल; 
प्रौृता, छाया-वट सुविशाल, 
स्थविरता, नीरंव सायंकाल, 
` बद्दी विस्मय का शिशु नादान 
रूप पर मंडरा, चन शुञ्जार 
प्रणय से विध, बँच चुन चुन सार 
सधुर जीवन का मधु कर पार। 
साध अपना सधघुमय-संसार 
डुबा देता निज तन, मन, प्राण । 
एक बचपन ही में अनजान, 
लागते, सोते, इम दिन-रात 


बन २०९ >> 


सुमित्रानन्दन पन्त 


बुद्ध-वालक फिर एक प्रभात, 
देखता नव्य-स्वप्त अज्ञात, 


मूँद प्रचीन-मरन, 
| खोल नूतन-जीवन ! 
गी ( २६ ) 


विश्‍वसय हे परिवतेन; 
अतल में से उमड़ अकूल, अपार, 
मेघ-से विपुलाकार, 
दिशावधि में पल्ल विविध प्रकार 
अतल में मिलते तुम अविकार ! 
अहे. अनिवंचनीय ! रूप, धर भव्य, अयङ्वर, 
इन्द्रजाल-सा तुम अनन्त में रचते सुन्दर, 
गरज, गरज, हँस-हँस, चढ़, गिर, छाढा, भू-अम्बर, 
फरते जगती फो अज-जीवन से उबर; 
अखिल विश्व की आशाओं का इन्द्र चाप-वर, 
अह्ने तुम्हारी भोम-भ्रकुठि पर, अठका निभेर ! 
( ३० ) 
एक आ, बहु के बीच अजान, 
घूमते तुम नित चक्र समान। 
जगत के उर में छोड़ महान, 
गहन-चिन्हों में ज्ञान! 
५० परिवर्तित कर अगणित नूतन दृश्य निरन्तर, 
ˆ अभिनय करते विश्‍व-मंच पर तुम मायाकार ! 
जहाँ हास के अधर अश्न फे नयन करुणतर, 
पाठ सीखते संकेतों में प्रकट, अगोचर; 
शिक्षांस्थज्ष यद्द विश्व मंच तुम नायक नटवर! 
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नूतन-काव्य-कलाधर 


प्रकृति नक्त की सुचर, 
अखिल में व्याप सूत्रघर 
( ३१ ) 
हमारे निज सुख दुख निःश्वास, 
तुर केवल परिद्दास; 
तुम्हरी ही विधि पर विश्वास 
इमारा चिर-आश्वॉस ! 
ऐ अनन्त हृत्कम्प ! तुम्हारा अविरतःस्पन्दून 
सृष्टिशिराओं में संचारित करता जीवन; 
खोल जगत के शत शत नक्षत्रों से लोचन, 
भेदून करते अन्धकार 'तुम जग का क्षण-तण; 
सत्य तुम्हारी राजयष्टि, सन्मुख नत त्रिभुवन 
भूप, अकिचन, ` 
अटल-शाश्ति नित करते पालन ! 
( ३२ ) 
तुम्हारा ही अशेष व्यापार, 
इमारा भ्रम, मिथ्याइङ्कार, 
तुम्हीं में निराकार साकार 
मृत्यु.जीवन सब एकाकार ! 
अहे महाम्बुधि ! लहरॉ-से शत लोक, चराचर, 
क्रीड़ा करते सतत तुम्हारे स्फीत वन्त पर; 
तुङ्ग तरज्ञों से शतयुग, शत शत कल्पान्तर, 
उगल, महोदर में बिलीन करते.तुम सत्वर; 
शत सह-रनि-शाशि,असंख्य प्रह, उपग्रह उडगण, * 
ललते, बुझते हैं स्फुल्िङ्ग से तुम में तत्तण; 
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~ साँझ-उषा. का आँगन, 
_ “आलिंगन विरइ-मिलन का; 


सुसित्रानन्दून पन्त 
अचिर विश्व मे अखिल दिशावधि, कमे, बचन ,मनः 


तुम्ही चिरन्तन 
अहे विवतेन--हीन विवर्तन ! 


गुन्नन--( सुख-दुख) 


' मैं नहीं चाहता चिर-सुख, 


मैं नह चाहता चिर-दुख; 
सुख-दुख की खेल मिचोनी; 
खोले जीवन अपना मुख । 
जद र मिलन से,. 
द्‌ न हो परिपूरण; 
फिर घन में ओफल हो शशि,- 
फिर शशि से ओझल हो घन | 
जग पीड़ित दै अति दुख से, 
जग पीड़ित रे अति सुख से, 
मानव-जग में बँठ लावे, 
दुख-सुख से औ सुख दुख से। 
अविरत दुख है. उत्पीड़न, 
अविरल सुख भी उत्पीडन; 
दुख सुख की निशा दिवा में, 
सोता-जगता जग-जीवन ॥ : 
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स पुस्तक का मूल्य) दै । कपया इससे शधि 
इ. इससे पूवे. सन्‌ १६४२ व सन १६९४ | [ 
संस्छरण किन्ही मँद्ाराय ने अनधिकृत रूप से.छा 


क) “किया है जिसमें झशूद्धि 
गैरकानूनी दै। उस पुराने जाली संस्करण फो बेचने 
`. को पकड़वां कर १००) का इनाम क । इस छा छर रत 


त्र येना जुस है। इस संस्करण में पाठ विशेष “रुप्से 


' शुद्ध कर दिये गये 
हे दिये गये हैं 


यों की भरमार हे; ते 


हैं ब विविध कवियों फे: चित्र भो 
"कपया देख कर लें । प्रझांशा 
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